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श्रीसतगरुपदपंकरुह प्रणवोसहितसनेहु ॥ 
दासंबिनयसुनिकरिकृपाबिशदबिमलमतिदेहु१ । 
भवतारणिकारणिजगतसबंसबिहा रिशिमात|अ 
धमउधारणिग्रघहरणिसुयशवेद बिख्यात २ सि 
दिसदनसन्दरबदन रदनएकचषतीन ॥मदनकद 
नसुतचन्ह्रयुतद्रवहुजानिजनदीन ३ दिनकरक 
लकछवाहतेबं SIM AT Ala नंपमाधवर्शि 


पाज कियोरागकीदद्धि ७ ॥ झेप्ठा ॥ बिदित 
` अमेठीदेश अवधजन्मजामध्यमें ॥कीन्ह्योबासन | 


रेश रामनगरआश्रमसभग: ४ गरुपञ्चमिमधमा 


स॒ शाकसत्रहसं्रसी ॥ बिरच्योरांगप्रकाशबहु 
यन्यनअवलोकिके ६ बुधजनतजेंनबानिरहेभला 
इभलेनकी ॥ काब्यपरिश्रमजाति भलोदेखिस॒वा 
' रिह रागभेरबतालचोतालाशरषद || शिवगरुमनिशकि 
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= रागप्रकाश । 
वेकरबिहतबहुटजिनजाल सुरबरगण बिनुत qe 
मन्तरायकारम्‌ | बोधभानुभानराजशीगांशेषज 
नराजिबर्त्यंबोधतिमिरकन्दमिन्डुभषभालम्‌। अ 
जिनबसनसातसदनचारु भुजगरब्नभूषदनुजाम 
रसेव्यपादपद्ममिनसुधां सुबीतिहोत्रलोचनं हि 
बिशरणशरणम्‌ |प्रणोमिजहनुजाबिराजमानमो 
लघुगंडमालस en रागभैरवतालचोतालाधू पद बाळे 
जगजननि श्रम्बचरणशरणहरिदिनेशसहसबद 
नसुषशगीतसुरबराहितकारी।अरुणकमळपदनि 
वासपुस्तकबर्रमयदान ग्रंकृशमालाबिचित्रधनु 
षपाशधारी । चंद्रभानुश्रवणभूषशोभितशशिरोरर 
माथरबसमशिरमुकुटरानिदेवबिभ्नहारी। जगत 
जछधिपारदेविकीजेक्षितिपाल बाररक्षरक्षमहा 
रानिरामकृष्णतारी. EU गगभेखचोतालाधुप्द | ग 
शपतिगंजबंदनदेव. :शोमितशशिभाळलाठअभ . 
यंकमळुपेरशुशूळसहितकरबिधाता ।सुरनप्रणत 
पादनाथ त्रिभुवतरचनाग्रधार -गर्थघमकाममोक्ष ` 
दीजममदाता। बिप्नलकदनशुभगरदन कोटिसर्य्य 
समगप्रकाश बिनतीक्षितिपालवाळ सनियेहेताता। 
तीनिदेवशीशक्ाहचरणनमहिमाअपार देहबुद्ि 
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[STRUTT | 3 
शुदबेगिगारीतनजाता १०७ | PASTA 
मध्यमादिचोताला|| जयजयजगॅजननिशग्रेस्बसरंपतिं 
हंरिपूज्यपाद पापशोकदुःखदंठनि अरसरदलनं 
हारी | चरडसुरडरक्तबींन शुम्महत्योसन्यनाश 
पृम्रदुष्ठभस्मस्वास महिषतबिदारी त्रह्षसद्रतव 
अधार. देवनकोतुहीआश 7 तीनिभवर्नसकल जीव 
देविआपतारी | चरणएकहेअलम्ब कीजे erage 
SIT सोइगईमहारानिदासकोउबारी १५ ॥ 
रागभेरबीचोताला- | सुरळीधरबुर लीबजावरी प्यारी 
चलतो हिंदिखावेरी। अतिबिचित्रतनवारु बिराजें 
देखततुरतरिश्लावरी।जियहुलासंदोऊमिलिबिहरें.. 
सोतिनबिर्हसनावेंरी। भक्तिमातक्षितिपालबिन 
ययहश्यामठुतम हिंमनावैरी VQ ॥ रागबंगाल्होगे . 
घमारि॥ चळोहोरीखळल वबमचावे पकरिलालंटेगा 
री।हुलहीश्यामकुवरिशधाज़ जीतिआजकरेष्या 
री।पगनलठाययशुमतिसोंकहियेपेखमांतुगिरिधा . 
री। लस्िबिपरीतिमगनक्षितिप्रालजधनिटन्दांब 
TA :१३ ॥ रबराटिकाचोलाला || :सरसंथ्यमार › 
तणडःमिहिरञ्रक चित्रभान दिनकररबिबिवर्वानंः 
तिमिरनाशकारी।लोकनाथलोकचक्षुघहपतिहेरि 
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छ  रागप्रकाश। 

उष्णरश्मि भार्करहरिदश्वमित्र दुःखनाशकारी। 
कुण्डल्युगराजमान सरसीरुह चक्रपाणि एकचक्र 
हेमजान देत्यनाशकारी । ध्यानदेहुअम्बपाद सेवं 
कक्षितिपालबाल कालतातेजगतनाथ मोहनाश 
कारी ९७॥ RETTET ॥ सुनोंबलफेटसँ 
भारो ग्वालटेरदेसजिकिशोरचढ़िआई । दोरिष्या 
रिबिजुरीसीहरिपेमुरलिहारहरिलाई।मगनराघि. 
कारंगउड़ावे सकुचिलालशिरनाई । बिनयसनो . 
क्षितिपालकृष्णदे चरणध्यानश्रीमाई ९ 9 ॥ एग 
मालकोसचोताला॥ गोरीपदभजनकरो तरेसरपालय 
नगतमातुतजोविषयध्यावदेवि । बरणंतअपबरू 
प गावज्यहिचारवेद चतुराननजूअन्तहनपावेदे 
वि। श्रीरूपमोहनाशयपालेरचेजगतमनिग श॒ध्या: 
नकरतसकृळग्ादिदेवि । क्षितिपा्ाचन्तादू रिक 
र।अम्बहरितेरो चरणपायदेवेचारो अर्थदासनको 
तुहीदेवि Q & N रागटोडीतालचोताला. it अम्बचरशा न 
व्यानघरों जगतमोहनाशकरो तनपबित्रबेगिहोतं 

सुरपतिपदपाई | हरिदिनेशव्रह्मरुद्र सहसाननः 
सकरदेव तीविहोकजड़चेतन्य महामांयगाई। 
वद्िरूपज्ञालरूप दयारूपदानरूप निराकारंस 
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रागप्रकाश | श्‌ 
त्यरूप ऐसीवहंमाई | येभवानिसुनहुंटेर बिनती 
क्षितिपारबाळ कालत्रासमेटुंबॉग देरीमतिळाई 
१७॥ रणलेमावतीचोताला ॥ पावसंत्रेइतुग्रायोचको 
र मोरशोरधुकारमेघ श्रवणशपंरतअतिबिरह प्यारी. 
बिनश्यामपाय। कामदहनबिकलसकठंतनभरत 
स्वास चपळबंकदुःखदोयं | घुमिसदतमलिनबद 
नलठखिसुनिसेजनंयननलभंरित्राय। बाभबिबस | 
अनिलूसलिल चहुंझकोरजोरशोर क्षितिपालझ 
Ra १८॥ रागगोरीतालचोताला ॥ शुछपा शिशंमु 
नाथ शंकर शिवनीलकरण्ठ पशुपतिहरभहादेव 
जगतगुरुबिधाता। जटॉजटगङ्गाधर इन्दुभालस 
CARTS शोमितसवीगभस्म ज्ञानरूपताता | कर 
` न्रिशुळचापबाण डमरूअरुपरशुचम्मं अर्थधम्मं 
. काममोक्षे बामदेवदाता। महाअज्ञेजानुनाथ सेव 
कक्षितिपालबाल भक्तिएंकदेहुमो हिँ. त्रिभुवनंयो 
माता १६ ॥ एग्गुणक्रणीतालशलफाक्ता |) त्रिळीकेजेन 
नी भवसमुद्रहरनी' शरणंदासपरंनी शोस्त्ररबिंदि 
तकरनी- संकलंजीवभंरनी ज्ञानयोगसरनी fa 
तिपालशोकदलनी देदंयालुतरनी २० ॥ एण्ड | 
*भचोताला घन्यकालिकाद्रयाछे सिंहचढ़ीअतिक 
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६ ` !रागूप्रकाश | 

US गरजतकरखद्गशुर असरध्वंसकारी।हाति 
निशुम्भशुम्भकाटिःमुणडदल्योमहिषनाशतदान 
वदळषवेयन्ति रक्तवीजमारी | सर्बआदिसरबरूप 


'तारकत्‌सरबनास;ब्यापकजगसर्बजीव हरिविरं 


चितारी | शरणएकतुहीमातुसुनियेक्षितिपालओ 
श चरग़तरणिब्रेगिदेह भवसमुद्रभारी २१॥ 
राग[हंडोलतालचोताला || गावोतुमहामाय भवभयवह 
'इरततुरतमनावतपावतचारोदेवेशसगनसहसान 
न माह्माकोनपारजानध्यावहुंहेबाळा | अरुणच 


रणशुभनपुरसोहत नखकीद्युतिदेखतळज्जानि | 
'शाकरमनकरतह-भषणबसनशुभलाल ःचारुब 


देनमुकुटळखततदिनकरभ्रमसाळा कर अंकुशचा प 
बाणगढदाअशिविराजमान अभयदानीवेद बिदित 
सबआदिबल्यपुज्य पादतारकयशमयीदयांलरूप 


वहभवानिहरत॒जगतकल्पज्ञाला । देवटेरश्रवण 


परतश्रकटआयकांहकीने निशुम्मशुम्भकोकाठ्या 
मुण्डनिदारेवमहासनि बेगिभजो क्षतिपाळबाळ 
सुखजोचहतपरिणामसेवतूत्रिकाला NEE 
re ॥.धुनि॥धसारिमो 


eier 
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रागप्रकाश | ७ 
घकारग्रवबीरतभपरितजनबरषाकोअधिकजोररी 
०२३॥.रागरामकलीतानवमाारि || खेलतदोऊचाचरिभा 
नुसुतापेब्रजनारीनेदलाखा।चहुंगुलाबकेसरिरँग - 
बरसेनचतनारिगतिताला। चमकिष्यारेचपळा 
` सीआईपलटिगईलमाला । घन्पफ़ागक्षितिपाळ 

याजभक्तिदेहुश्रीबाला २७% ॥रागदेशाख्यहारीताल 
वमारि | देखो रीध॑सिआआयोगेदनन्द्नजकरगंलांल 
पिचकारी) हे सियेरीलनामळळीकोजीतश्यामकी 
जारी। गहोदोरिमरळीधरिकीनो कसोफेंट्सखि 
सारी । जयतिमातराधाजीहोरी सनिक्षितिपाळ 
हितारी २% रागपठमंजरीतालफ़पताला ||| भवानी 
मुडानीकालिकामातताराश्रीबाला। बाकदानीरू ` 
क्रा यीसबाणीमंगळापिंगलाभद्रकालीअम्बाकुपा 
BT} इंशरानीइ शानी त्रिपराचशिडकागोरीमंणडमा 
लिनशिवाडुगीबिशाला | पाबंतीबगलाबिन्ध्यबा 
 सिनीध्यावोतक्षितिपालत्रिकाला ae usa 
लचोताल|प्रगटज्यो तिज्वालाजी त्रिमवनमहरानी। 
शम्भकृष्गरामआदि प्रावतन हिंध्यानबीचप्रलय 
_समससरनशरण दासअपनजानी।॥ असरंनांशस 
रनराखिःपालयंतवंतीनलळोक संकछे बिदितेब्रह्मं' 
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= रागप्रकाश। | 
आदिदेवनसबमानी | बिनयसुनोतरतमातबेला 

ल्षितिपालआइ मोहजगतकांडिजपत सनोअम्ब 
दानी २७ ॥ सगदीपकचोताला ॥ श्रीजभजोअधीर 
पंतोतोजगतपावकरुणासिन्धुअंधलक्ष्मी तगावे। 
बदताकपंथमनहि क्षितिपालळावे । सेवेतअम्बा 
चरगकालकोसतावे २८॥ दीपक्रकोररागिनीरोगकेदार 
इप्वचोताना ॥ कजनबिचबेनु लियेटेरत्रनमाली | 
गोपीहियरागयेबेधिव्याकुरूहेहोशना हिं तानफां 
सकृष्यठाठहमपरयहबाळीदुखीप्राणदेखिश्या 
मत्रगटभयेबेगिओपनाचिउठीं सकलनारिदेदेकर 
ताली। तीनिलोकपारकरतजानतक्षितिपालराप 
“यानमो हिंदेहुनाथकाशिरानिकाली २६ ॥ राण 
Iren श्यामतुमढीठमयेहोमान 

हियेमेंतिळकदईब्रजराजो | सहितरामतोकोधरि | 
बायोनारिबेषकरिसाजों। फागजीतराधाकीजानो 
शपथकान्हन हिंभाजों।माइचरशक्षितिपालकषुशा 
दंअन्यदेवन हिंकोज्ञों 30 ॥.सगदेशीतालधम/र N 
श्थाप्रधनिरीतितिहारी धूममेत्रावेसोहवेनमलि 
कोरो तअभगिनीडुलहिनिसोकरिहीरामपक्ररिग 


(OAR ॥ युवतिभीरयधुनेतिपेजेहेसहसकंभतो 
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Be  रागप्रकाश | ° 
ant मिथ्यान हिंक्षितिपाळजानहेमानेलालसन 
तोरों ३१ ॥ रागकामोदचमारिताल ॥ श्यामपहँप्यारि | 
चछोयुवतिएकङ्क छल नानतबनवारी।मर लिझ्टीन 
अबिरामुखमेळेबेपनारिकरिडारी।पकारिरामनपर 
पगबावेदेखिश्वाळबलिहारी | ध्यानदेबिक्षितिपा 
रकान्हदेदासकृपाकीपारी, ३२॥ रागनटचोताला || 
महाकालिकाशिरानिगोरीबाजगतजननिशळधर 
निमहारानिश्रम्बजुभवानी। ई श्वरीमहे श्वरीहुर्गा 
परमेश्वरीतिपराताराशिवादे विशंभरानी। कमळा 
सनिशवआसनिदुष्देत्यदलनाशिनि जयतितम 
ड्राना। शरगाशरणारटतमातुमेटो क्षितिपाळप्यास 
दरशचरणबदेहुवेगिकसीतदानी FE 
जयजयजगदम्बदेवि हरिबिधिरंबित्रणतंपादस 
रपतिमुनि 'गुरुगणेशहिमकरसखदाई । भान 


कोटिशोभिमोलि 'विद्याअंकुशबिराजपाश्यमाल्य 
'घनुषधारि बिबिधिवेदगाई। अरुणत्रसनमन्द हँस 
न.तीनिनयनचन्द्रभाळ सुनिये क्षितिपाळं आश | 
चरयाकमळपाईँ। महा सिन्धृघारपार समरथन हि 
अन्यमातु पाहिपाहिकाशिरानि राखुशरशमाई 
३४ ॥ त्रथश्नीरांगकोरांगनोरागनसंतचोताला peta 
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१० रागश्रकाश। . 
'्वंगछताबिकसितरी: चेहुंदिशित्रायोऋतुपति 
` अलिपिकगाई ı मारुतमळयमन्दहिम सुरभि 

dia तरुणनारिसखदाई। रमणीरसालसूनुकिश 

-छयबिशालकम्भ चन्द्रबद AS आई। रचेचारुराग 
 तालयहल्षितिपालगांवरागेबसन्तजताइ३ ४॥7 
[मालवा चोताला || जगतजनतिजालिपा ढु qe लनि 
अभयदानि सुरपतिह रिसेव्यपाद शाख्रवेदगाई। 

पापहरशिशोकहतत्ति अङ्ग तबहुसुखकरनि कौन 

गनेतच्छजीव गतिबिरज्विपाई । आदिआप अन्त 
आप कारणवहब्याप्यआप यज्ञदोनरूपआप स 
'कठतदेखाई। चेरंगंशरणआपएक कीजे क्षितिपा 
'छपारकोटिनतरंनिकटतरत रक्षरक्षमाई-३६॥ 

“शागमालप्रोलालथधंमाए ` || प्रिप्राजचलिखेलहोरिको 
सुनिपकांर बनमाली पंकरिग्वाठब ऊकी मु खमी 
'जरंगश्यामपेचाठी। जीतफ़ागब्रजमेंयशहोवेहंसे 
'नारिदेतालीघनिधमांरिक्षितिपांठळेलीजदरश 
'मो हिंदेकाळी,३९७॥ रागघनाग्रीज्ोताला yy प्रकटेंग्राप 
(पारवती. हिमगिरिपरओईः।  देवपाद 'शीशनाइ 
आुस्मादिककोनांशेकरो' हुःखेजगतेहू रिहोय. सन 
a अ्रवमाइ यज्ञजापहोमश्रादि रोकिघ्रहण किया 
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रागप्रकाश | ११. 
दुष्ट सुनोगारिकाशिरानि शरणशकवनपाई । भक्ति 


. एकमिलबेगि ब्रिनतीक्षितिपालमानि कुष्णइन्द्र 
निकट्आओइ -चरंणशरंणपाइ ३८॥ रागशसावरी 


तालधमार| प्यारीसगळालनखेलत हूँ सिहँसिफेक 


तअ्रबिरकीझोरी। गेहिकिशोरमोहनककझोरयो 
सखबिच मेल्योरोरी। सखिडुछारिब्रनपति कर 


छोन्योजीत्योराधाहोरी।चरणगोरिप्यासाक्षिति 
पाल हिसनशयामलयहमोरी 6 ॥  त्रथमंचणगताल 
इलफाक्ता || HASIITTAHISIAT ्सरहनन 


सुरनशरनमया॥-मालानरकपालशक्तिखड्गले श्‌ 


लहाथदनजहनया।रमापतिसरनिपतिसहाईओ 
रध्यायन्रह्मंजोजगतरचेया। -क्षितिपालआशाको 


तुरिर्ताहंतभरवारबारपादभजेया 9 ७ ता गागमलार 


तालचोताला ॥-उम डिघम डरिमेघबेरसि चेमकिदमकि. 
विद्यच्छूटा बन्द्परतमन्द्गरजि अंतिही सखदायी 

री। चहुं दि शिझको रपवनळतयमुनाजीजोरशोर 
मधरसरनमोरटेरि - दाइरपिकजताइरी॥ सरत 
मिलनद्र॒प्तनआज- TATAASISAA ATS 
रूपसकलहोत पावसळबिदेखाइरी # बिनयसनो 


` बेगिदेहुनलपति !है सुरेनइंशः दरंशमातुतुरतहि 
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१२ रागञ्रकाश | 


क्षितिपांठयहसुनाईरी १॥पगदेश्रारतालधमारि]| | 
,छालाळलीशुभगबनिजोरी | सखीसखामिलिखे . 
लतहोरी। एकएककरगहेत्री तिसों देखत हँसेंदोऊ _ 


` मुखमोरी | ललिताकहेमहरितेबोळों भूलिजाइ 
सगरीतुवचोरी। चूकपरीक्षितिपालदासकीमेट्मा 
तुहमरीसबखोरी YR ॥ एगभरूपालीचमार ॥ साजि 
दोऊहोरीरचीहेकुंजगलीमेंकृष्णराधिकारानी । 
वबसुरीपटुकाघरिद्धीनोलालबोढ़नी वानी । मिरी 


भीरमानतर्नाहिकोऊजीतिएकयहठानी।सुनहुंका . 


न्हक्षितिपाळबेगिदेचरणनभक्तिभवानी 9 ३ ॥ ए” 


६ 


sey जयतिजयतिःशम्भुरानि खङ्गचर्म | 


FAIS मृण्डमाळशयामरूपबिनवोंतुवकाळी । 


त्रझयसमयसुरनईश चरणकमलशरणदेत असर 


नाशशम्भुशीशशोणितकरधाली ।ब्रह्मंबिष्शरबि . 


गणेश स्वांसबीचप्रकटहोतरचतभरतहरतआप | 


त्रिभुवनकीमाळी | बिनयकरतपाणिजोरिसनिये 
क्षितिपाठओश जगततरतनिकंटआय-मेंतातपा 
लो ४४ ॥ हणटंक्आजाताल॥ भजुमनअम्बश्रीदा 
नी । गावतवेदंसुरमानी | यहक्षितिपालनिजजा 
नी देमहरानीशुभगंबानी ७५ .॥.धुपदब्हागद्वतात 
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Fe रागप्रकाश | १३ 
कर॥ हतोचरिडकेग्रसुरखडुलेस्रनबर्गबोलेपका 
Ro चशेडमुणडदानवसमुह अतिरक्तवीजकाट्यो 
ˆ त्रिशुङले खळनिशुम्भ्च्योकराल असिटल्यो 
शुम्भमुष्टिकप्रहारक महि ष दिमारयोअनेक तव 
राखिदवचरणनपवित्रहे. ` तुवचरिश्रबरशेम्‌रारि 
किमि शम्भूनाथपायोनपारपे दासजानिक्षिति 
पालआशसुनु मेट्बेगियमराजघोरभे ४६ ॥ रण 
भरव चाताला मालकेोशजल्द तिताला हिंडोल शलफाक्तादीपक 

> bes मेघब्रह्मताला ४५ |) दोहा ti rer 
विहितमतजो मिले सोबर्णनकरिदीन्ह N आदर 
करिहबुधरसिक बुदिपायश्चमचीन्ह ७८ लोक 
रॉतिअबकहतहों यथाकालब्रतमान ॥ सनिग्रा 
दरकरिहेंग्रधिक :यहरसरसिकसुजान 9६ ॥ 
a प्रकटभेईमहारानिबिन्ध्यशिखर. 

~ माहा. | त्रह्मरद्रकृष्णाआदिसेवतहेंगोरिआपछो 
डितुम हिंजाउँकर्हाशरणओरनाहीं । जन्ममरण 
नाशहोत गावेजेनामदेवि राखिलेतबिपतिबीच 
चरसकमठळाही | सुनोमातुदरशदेहुबेलाक्षिति 
पालआजु जगतसकलपारकरत पाहिपाहिपाहीं 

_ ३० ॥ रागमेर्वतफ़ाक्षा ॥ गोरिपत्रगणपतिहेताता 
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१७ रागप्रकाश | | 
देहुभक्तित्रिभुवनजामाता | शोकनाशसखकरत | 
हावत योतनामंजपततवताता।अरुणवेषबंदित ` 
बेदनसों माथविभतिशुभंगयहगाता। अम्बदास | 
क्षितिपालज्गानदेसंकटमोचनबद्िबिधाता १९ ॥ 
सग्मैस्वकत्तास्खानोख्याल॥ बटकनाथबेगिहिदीजेबर | 
दासदयाोल पापनाशककर । काशीपरीप्यासद 
शनममतामूंमखीतुरतेहरियेडर | रूपदे खिक्षिति , 
पालस्वामितव मानसप्रकरोकरुणासर ५२ ॥ 
रागमैरवख्यालकत्तारखानो || होरिमेंसखियाडोळेबति 
याबोलेरसभरीभागिमोएसन | बिनश्यामनभावे 
` एक्षितिपालहिओऑंलीमेलनकीजे पापरोतेरोराख | 
{ जीसंबीएसनः ४३ ॥ गएमे'वीघरपदचोताला ॥ सखीः 
चठ्झळेश्यार्मा हंडोल.  सखासभगदेखेवहगो: 
ल॥ राधासंहितलालङ्बिशोमितफरकेअ्रधरना | 
कंबिचलोल | डफसितारनीकेसरबोलतमनमो . 
हनबाजतवहठोल । महामायक्षितिपाङध्यानदे | 
जियबिकानश्यामळबिनमोळ gg m 
ख्याल ,तालतिलबांडा|| द्यासि न्धबिनतीसनमाइोयज्ञ 
दरशकीशीबिचपाई सिदिकरोक्षितिपालआसकीः 
- सकठत्यागि शरणागतआई YY Ye गुणक्षरोशल | 
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रागप्रकाश | qu 
फाक्ता ॥ मेयापगपाइ प्रतापगाई त दे ताई भंवको : 
graz क्षितिपालकोचरशानलाइ ४६ ॥एग्शुपा- 
करीशलफ'क्ता PP Mees तचरणध्याई। जोजो 
गाइतृयशनाम सनक्षितिपालजबिनवतमाई yo: 
रागगणाक्ररख्यार्लातलवाड) ताल ॥ पंख नसखी लाळकीः 
मोहीरीमरमकसकसरसाळकी . नटवरजेक्षिति 
पाळ प्रकटभभयोचन्द्रद्यतिभालकीः १८ ea 
युराकरी केतारलानो ॥ कर न्रिशुळगहुचशडकेहुएनशी 
शबिदारी॥ अतिसंकटनाशनन हिं को ऊतवक्षिति 
` पालपकारी १६ | रागबिभासख्यालक्रत्तारखानी || संनो 
कृवरबरबातहमारी..जियकीदरदसयनकरिछटा 
वाप्यारे यहक्षितिपाळप्रियाघ्रीतमसोः कार्माबब 
समनकी खबरगईबेशमनप्यारे ६० ॥ Tiana 
'चोताल | श्रवणापरतबिकळनारि गवनेकोचोला 
जियतोंअबएथकहोम जीवनकयहिभांतिहोइ बि 
बसबामऊडशवासहियेबिचसरशाला। सदननि 
कटकवेरफेरिदेखततनअधिकपीरः नीरयन्त्ररचि 
तरचितंप्यारवेठतवहहाला। दीनबंन्धशयाम्ंलाल 
ढीजेक्षितिपालग्राश चरणकमलद्रशबेंगि ET 
जबाला EIN रागललिलधुपदतालचोताला.|| गिरिवर 
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१६ रागप्रकांश। 

धरकेलिकरतबंशीबटमाहीं । शुभगरूपसकल 
नारि मोहितहेंदेवदेवदेखिपलटगहीश्साम दव 
रिदेकेगळबाहीं | श्रवंतबुन्दकृष्णग्रंग पोळत 
राधाकुमारिअधरमुरलिगानकरेकदमनकीक्षाही। 
दीनबंधुवेदकह सुनियेक्षितिपाललाऊअंत्रध्यान 
जगतङांड्िसानसबिचचाहीं ६२ ॥ एगल़लितहाली 
तालघमारि ॥ आजयहहोरिमचीहेनन्दळाळसोंश्री 
टुषभानकिशोरिप्तंग। लेगुळाळपिचकारिनमा- 
रतहुङुसतपंरमउमंग।' देकरताळगोपगोपीसब 


. बिहुँसतहिलमिलसंग | जनुघनशयाममध्यदामि ` 


नद्युतिभूषणञ्ञलकतञ्रंग। दवरिलाळचेदरीउता 
रतउघटतउरजउतंग 1 परमंबि चित्ररूपदो ऊके 
सकूचतदे खिग्रनंग। हरषतदेखिसुमनझरिबरषत 
सुरपतिसहितमतंग। सुरसमाजनभमध्यबिरा- 
जतक हिक्षितिपालसुढंग ६३. u ज्यालडेमनॉंबलाबल 


कतास्कानी ॥ टेरतमोरवानकीभईक लिनपरतसुर+ 
झाई ॥ सुधिपियभरतबिकलक्षितिपाळवापिकरः 


बिग्रधिकसुनाई ६७ ।पीतम्रबलिहारिहारिगईदो 


हनदेमोहिंगाई ॥ कुशलकहो क्षितिपाल प्रिया की 
हेजूकेसेपठाई ६४ ॥ एगअलेयाशुपद्चोताला | जन्म 
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| रागप्रकाश | १७ 
सरंयाताशवही:समिरोशठमाई. I रचतभरत 
हरतदेबित्रिमवनकारण . दयाळशस्मब्रह्मराम 
आदिमेहिमानहिं पाई । सत्यरूपनिराकार परम 
ज्योतिशकिनामर्देवनयत प्रणतेपादचारिवेद गा 

त्राहित्राहिमहारानि  कीजेक्षितिपालपारसकळ 
त्यापिचरशभजत शरणकवनजाई ६६ ॥ रण 
अलेया हालीधमारि आजुचलुफागमचीहे MASA 
याज़श्रीसीताकेधराम । सुरग्रेपराशब्दयहबोळ 
घनिरघबरअ्रुसंगकीवाम | बिहसिंचलेसकले 
पर्बांसीगावतकिस्तरटतलनाम'"। जातिआपक्षि 
तिपाङकहावतदेहुगारि जपग्रवरनकाम > ६७ 
Pan Ai हिंडोळाझ तश्रीमहरा- 
at) आदिब्रह्म भ्रतिंदेववखानी: |: करित्रतनप 
क्षितिपालध्यानकरु  कारयाहेज्ञगमातभवानी । 
Ee N स्या लअले याललत्रार। १] हेरशहठक्योंनभजमह 

रानी। अन्यमुढ़मदमानी । जाकीकृपाशिवहरिहु 
बिजो वेसो क्षितिपाळनजानी ge सदेति 
ख्यालताललिलंबाड | .तजोजडभल आपती चरण अम्ब 
'पगळीजे । यहकसंगक्षितिपाल्याघतश्यानदेवि 
कोकीजे ७० garni बल'धूपदचोताला || सजि 
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दीन्होंमोहिंकंन्हाइरे। बनचातृकशोर मचांईरे। 


पिक्ककीकूकडूंकउरसालत दादुरंअधिकसुनाईरे। 


अतिसुकरमारिशत्रियावह लोटतिविरहाआनिजना 


ईरो अतिव्याकुछक्षितिपालदेखिकेयहदुखश्याम 
सहाइर9१॥ Ise yp आजळपभान 
सुतासँगफागरचो हे:नंदनँदन गिरिधारी । उडि 
गुलाल धुवुरअंधियारी लपटिचलीपिचकारी । 
शयामगहीचनरिकिशोरिकी य॒वतिनभावतगारी। 
रमू मिक्षितिपालल टरेदोउ चंद्र भानृदेतारी ७२ 
रागही तालचोताला ॥अस्वचरणमदृभजो त्रिभ चे 
FARA सकलदेवशरणाग्राई। इन्द्रादिकोन हि 


अन्तपाई, तीनिदेवस्तहसानन चारिबेदगाई | 


असुरभीरः भक्षिरुपसुरमुनितुवपाल्यरूपतीनि 
'ठाकरचितरूप्धमचेतुधाई | त्राहित्राहिशम्भ 
रानिसुनिये ल्षितिपालआशयश्न्यदेवतो हिं जपेंश 
याऊवनजाइ 9३ ॥ होग येमनपुरीव्याल अकताला [| 
टोर निशिबासरबालाकेपगनको यमकीत्रास 
erty | हेक्षितिवालशर णहढ़नावोजानोझगी 
् >यासक्योंवाबी ७७ Nee] न्‌- 
हिंआयेनन्ददुळारारे । पावसमोरपुकारारे । भप 
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णब्रसननींदनिशिबासरः उनबिनकछनहिं प्यारा 
LOY HAVE प्राणअधारारे | सनऊधोबचनह 
मारारे । अवघिबदोसुधिहूनहिंठीन्ही जियते 
सर तिबिसारारे ७६ बनचातुकमोर पकारार | 
नहिंआयेश्यामपियारार | दाढुररटत रटनबिज 
लीकीनभछायाबादरकारारं७७]गगपटहोरीचर्माग] 
प्यारीचळुयूमहोरिकोश्यामराविका अतिहुलास 
यतखेलें। करअबीरपिचकारीदोउलीन्ह सखि 
समहरंगढल | ग्वाठभीरगावतधमारिसबपकरि 
नारिउरमेळे 1 जआहित्राहिबालापगदीजे यहल्षि 
तिपाछती चल Qo रागषट्ख्यालतालतिलबाग || | 
नोदेबिदरशचरंणकीदीजे। अरुअनन्यमतिकीजी . 
अन्यदेवज्ञितिपाळ आशनहिं बिनयग्रहणकरिली 
जे 98 ॥ गगण्टछुप्दतालचप्क | ध्यानकरुतामजपु 
जननिजगदम्बको । राखुतुवग्आशक्षितिपालश्री _ 
अम्बको । पतितपावतेसंखकरनि वहदासको । 
- सकलतजिज॑पोसनंमातहेरम्बकी Co YETI 
वरीताल तिलबाड़ा )| 'थजक्षितिपांठहेचेरणाभवानी 
त्रिभवनकोरनिबेटर्पाज व्रहभवेभंजनिमहरानी । 
` ८१ ॥ सगयोगियास्यालतालवाडा |] zat SIEH 
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२० १ शागप्रकाशा : 
तीनबेर परेपरेजोसोवहपाव | सनलितिपाळ 


` तसकळदेवतजिअम्बध्यानमनलावे ८२ yy रण 


बपतस्यालकत्तारणज़ी | गावरीबसंततानयत काशि 


तरॉभवपार ८३ ॥ wanes | बाला 
काचरणभजोहे ' नाशेपापपंजशोक ह रेजो बिनवे । 
गारामवानीसाहेगिरिजामाई त्रिपराजकम छा का 
लावे । -बिद्याधर सरनायकएवनअनळटट प्रशत 
पालणावतजोजनपरसखपावो क्षितिपाल रटोटेवी 


शरणभरनिजमहारानि दासशमसदनवह देवे | 
४! ॥ इप्दतलवाडा ॥ माइईकोध्यान रो हेकाळ 


्रासनाशकरजोगावे। देवीभवानीदर्गाए्यामाञ : 


स्वाव आहिआहि चरयामनलावे। पिनाकधर 
रचनापति सकलढेवटेरेसवंबरपावे ¦ क्षितिभ 
Rat अंन्तबेरबाळाको : ध्यावे ८५ 
पंचमख्यालतिलबाडा, || धनिहेगि रजेततारीयह fata 


START महापुंजपातकछेकीन्हो a aay” 


यतियशदेबि तिहारो ८६. || रांगमध्यमादिख्य'लकत्तार 


2 ॥ श्वावेरेमि 1रिजाकोशर णतरणकोहरिबिर | 
पशगाइ । सकलआशक्षितिपालत्यांगिदे:भ :. 
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रागप्रकाश | . २१ 
जोचित्तस धिळाइ ८९७॥ गागअहेरोख्यानतालतिलवाडा|] 
घनिमनबनोध्यावेमहरानी।मवनती निबेदनकरि 

` प्रानी। अन्यदेवक्षितिपाल आशतजु ध्यानकरोतु 
भवानी ८८ देशरारघुपदभपताला ॥बिश्वना थतुमकहे 
HAS | हरोमोहमदकरुमतदेरी | एफ़बरजोना 
मकहतशिवतरतंआपकोटतयमबेरी | तंत्रबिषय 
ब्रेधिमों हिं बतावहुगारिचरणकीबुद्धिदेमेरी। पार 
करोक्षितिपाठशस्मसन दासदयाळशरणञ्रबते 
री ८8॥ होरीवमारि | खंळतजरिदोऊमिलिहोरी। 
छळनसंगडपमानकिशोरी। सखीसखाघासाभ 
रत जोरसोंराधाकंवरिहसतपुखमोरा। चन्द्रकला 
` बळभद्रगह्योतब ब्रिहसिखड़युगुलवहओरा। भ 
क्तिमातुझ्षितिपाळकुष्णकरु दीनबन्धुश्रबकरुम 
AAT So ॥ रमिधुह्ोोरीतालथ्माग॥॥ आजदाउख 
लतहोरी । कृष्णछलीजू उड्तरगञअरुरारो | एक 
एकक्षितिपाळळपटिहँसित्रतिहुळासकरजोरी । 
€ q il रागगमकळल्यगातालातत्नवार| 1 दबिदयाळदासदा 

RCH केशव्रकृष्णकारणकरुनासरु। WITT 
पाखरडपेपिदरुक्षमाझोंडकषितिपारझांहकरु€? 
देवकलोरागही गैतालघमागि || अचत्ताहिं नावोरीनंद गांव 
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कोछेकतनंदकिशोरज्‌। रोरिमलतकेसरिरँगछिडटट ` | 


कतदेखिमगनक्षितिपाजू ६&३ ॥ रगभठियारख्याल 
तालयकताला || अस्बेसुनिदानीभूलिगई सकल जीव 
तुवभारा बिमुखनहीं क्षितिपाल हि की जेतरो सिन्त 
भवधार & Y ॥गगमखारख्यालतालबाडा || प्यारेहरिलां 
न्हामोरजियरारे दिननहिचननींदन हिं आवेतल 
कितळकिउठेमोर हियरारे 89 ॥, गागखंमावतोख्याल 
लतिल्वड़ा॥ ढरशमहरातिजदीजेतुवक्षितिपाल 
अथाराभवटुर्गसकोपारअपारहेतोकायहभार€६. 
गागक्रकुसबेलात्रलघप्रटलालचोताला il आजुराधिकाडुळा 
रिबाटगहीयमुनओर बिहरतळ लिगोलबीचमधर 
बयनबोलै। रतिस्वरूपसकेलनारिशोभाशशिम 
लिनहोतकोटिकामवारिहोतनिरखिचळनि डोले 
रखतहुसतयु वतिओरकंडुककरकमळलाल Sa 
किझुकतचळतप्यारितिर कित्परतोले | बिनवेक्षि 
. तिपालवालदीजे शुभचरणमातशरणशरंशरटत | 
तो!हंनयननलिनखोळे 8७ ॥ एग ब्रकुभबेलाबलख्या 
ae नोरेजगतुमातुकरोज पयोगसनक्षि 
तिपालपगशिरनाव ।करित्रतथ्यानस्वेच्छतनकी 
| जढेविर्चरणयशगोवः६४ ॥ ख्यालतालभूमरा ॥ सनो 
EN O50, ३. - 
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WAT | . २३ 
जमहारानिचरणदरशदे ब्रिनयकरतक्षितिपाल | 
| बहुसमूहदासनतृतारेसेटुबेगिडरकाठ ६ ६ ॥प्याल 
कभभ बिलावल || ध्यांसकरोजगदम्बॅकोन्िबि 
दुःखमिटिजावं। करोचेतक्षितिपाठचरगाळगिर्त 
निदेवनितिगाव १० ॥ रागबंगालख्य।लतिलबाड़ा | 
` चरशामहारानीगावोरे भवसमुद्रतारेजावोरे । मो 
हंतिमिरक्षितिपाठत्या गित शरणवहीमनलावोर 
Bert र,गजाचज्रेलाबलध्रपडझपताला ॥बसोमयतगि- 
र्जापरत्राशछटेडरेती SAAT | क्षितिपाल 
निकटधामंहे AGT MAB HUA ९०२९ ० 
०पदलालजल्दतिताला ॥ महाराजरामचन्द्रसनकादि 
कप्रणतपादसय्येचन्हर गीतसुयशदासत्तउ॒पका 
री । पीतबसनमकट्चॉरुमखिसयसवागभूष चम - 
रक्षत्रअतिबिचित्रअनन्भुतछ्बिभारी ।शंखचंक्रगढ़ा 
पद्चसमगतगापरशुबम्म- सङ्ग चस्म MITTS 
बाशधनषघारी। सर्यबंशकहतलोगबझितहसुचा 
नाथत्रिनतीक्षितिपालबालमवसमुद्रतारी १९ 
टेवागरीनिलावलख्यालतःलतिलवाड़ा | भजनमहामायको 
चेतोरेयहभवपारअ्पार ।सुनुल्षितिपालध्यानकरू 
ब्ेगिहिस्वांग जंमंतकोउतार १०४.॥ रामला इन्त | 
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तालचोते'ला || रहसंबीचप्पारी युतंनाचतगिरिधा 
री । - गोपीपतिश्यामबीचशी भाङ्ग तस्वरूप 
लटकिलटकिगानकरत मोहतब्रजनारी | बर्ष 
तहे सुमने टटित्रक्ला दिकदेवंचाङ्ग ' धन्यधन्यशब्द 
होतबिहसतब्रनवारी । चरणकमलंशीशनाय .. 
बिनतीक्षितिपालदास . देहुदेविचर णशरणत्रिभ : 
वनउपकारी १०५ ॥ रागलाचारतालंतिलबाड़ा ॥ झा 
हनजियमोरबशकोन्हीरे | सुनआलीअबबेगिदे 
खांबो जादूसीपढ़िदीन्हीरे ९० ६ ॥ गागावलासखाना 
agpantin ॥ “जेबेश्रीकालिकागहेतशलफो 
असुरंदेलडरतजनुकाळधायो | म हिंषभ्ररुचश 
मशडादिखल  शुस्भजोक्षणकमेंन टन हिंबोरळा 
यो। सुरनकोशरशत्‌ मुक्तिकीकरणित्‌ दुष्टकीहं 
रशियहवेदगायो । सुनोजंगदम्बिकाभवनंत्रयआ 
स्विका अज्ञक्षितिपारतूशरशंश्राधो gone 
= ॥ भजी िनध्य्ञासिनि 
मया चतर्करोआंदित्रहमक्षितिपालः। संकलरूप॑ 
` व्यापितजानोत्‌' त्योंगिबेगिभ्रमजाठ १३८ 
नहला ॥ रक्षमोतुंचरिडकाद्या 
ठुतोहिंवेदकहेंइन्हबिष्णुचरणसेइ 'मक्तिनिदित 
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दानी । शस्भदेत्यञ्रतिप्रचंशड जीत्योज्यॉसरनभी 
र तुप्रतापनषटभयो महाढुटमानी । महिषासर 
अतिकराळ सरपरजो जीतिलियो तहीअम्बहत्यो 
ताहि शलहृदयहानी। त्राहित्राहिमहारानि कीजे 
श्षितिपालपार  शरणंलानतो हिंदेवि दास अज्ञ 
जाना Qo 6 I रागककुभवह।रख्याल 1लगञाडालताला u 
चरणश्रीजालिपाध्यावोरे करिसमाधितरिजाव | 
भळत्यांगिक्षितिपाठहदयते ठयासांगगनळावे 
9 ५ ofl अलयाक्रकभरनेद्यातताल'च्रपट N चन्द्र Aaya 
गयादुळारेरच्योळन्दळंलनन्दवियारे | कुशळ 
प्रियाकीमो हिंसनावोचलेकहातमआजसकारे. । 
करठळगायंलालंमंखंचमे प्रीतिबाणंतबधसं 
र॑ | बंचनकान्हसांचीभलिनीकी चरणवरोक्षिति 
फालातहार१ Q १ il अलंयाक़कभब्रह्मता * घब्रपंद ॥ आज 
HIFCTSAG A ब्याकरुत्रजनारी। आंहिबोखि 
[फरवामतनमकछहोशना हिं. निकरुप्राणसनोद 

SEANTEART । श्यामआयला यप्यार बच - 
नफरग्राप तमे हिं छो डिजाउना[हिसबपरंतप्या 
री। 'अम्बरध्यानंदेहुमो हिंविनवेक्षितिषाळतो हिं 
मो हिंसिन्धषारकरंत गिरिवरनखथधारी 5 ११२ 
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२६ रागप्रकाश। 
ARNT होरी तालथमारि || बजतडफबया STAA 
देखोरी अ्ररुअबीरनभछाई। काशमीरपिचकनभरि | 
मारत मधरसरनमिलिगाई ११३॥ TTS 
अत्ञैयाच्चपदतालआइ'चोताल! || सन यशमतिलालाका 
चोरी । दविकोमांडलकृटसोंकोरी। सुततमाइ 
बवनफोधाई लवलासीमारनकातारी | Hal 
बचनलगावतमाई मोघरढूधदहीकाथारा । महा 
रानित्षितिपालध्यानदेहेराधाप्रतिसुनियेमोरी । 
११७ ॥ ख्याल'तलवाड़ा ॥ टेरीह रिबंशीकातनसन 
।हीकळनपरतसनसखिया। नागिनिकीबिष 
सोंसवभीजे - क्षि तिपालबिकलहदरस दितरतिया। 
११५॥ रागललितागोरीतालतिलवाङख्याल | मे या वा 
` जचरेणदरशदे वेदकेहतेउपंकारी । विनयबेगि 
्षितिपाठमातसनः ढासतरग्राकीपारी.. ११६ 
सगलालबुनेच्रफ्दतालचोताला ॥बक्रतरडमहाकाय कोटि 
सम्यसप्रप्रकाश अरुणंबरणचरणचारु।विप्ननाश 
कारी । छाल़ज़टितमोलिमाल शोमितशशिबाल 
माठबदिकरशदुःखंहरण विश्वतुउघारी ।:ऋषद्धि 
सिद्िब्गिद्रेत:भछेहजोनामलत-: तेरेसमकवनदे 
व तारतभेवभारी । शरंगंशस्णरठतनाथ fata 
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क्षितिपालवालभक्तिएक बेगिदेहुमातुजूतुम्हारी। 
११७॥ मध्या होत्तगक्री रागरागिनी भेटरागदेशाख्यताललच्सी 

= ॥ चरिइध्यानशठकरोमल हित। बिषयफांस 
मेंश्रमतमढ़नित। मित्रो कको उसंगनजे हे wag 
तळावचरणचित । वेदक हतअम्वेजगतारनि बँथे 
मोहमेंफिर हिंजितहितित । उमाचरणशरणहि 
नितजावोत्सागिसकळश्रमतीनिलोकबित ११८ 
रागदेश।ख्यध्रपठलच्सीताल || अस्वध्यानकरु त्यागुसक 
-ल मन । यहीकाजतुमिलेवमरनुजतन' ॥ शंकरबि 
cy ब्रह्मक हि प॒जत नामदे विकर्रटतदेवगन'रे 
मढ़तृयगिचेतकरु नएजगतकोमान्‌ यहीकुतरी वेद 
वाकयक्षितिपालपुरकारत शक्तिशरणयबहीधन्यज 
न १६ ॥गागंदेश,ख्यख्य लतानकत्ताग्खानी|टहेमनभंदस्वभ 
Aus अम्बसेइदेवनगतिलेब 1 रुब्रब्रह्मक्षितिपा 
'छ नाभलेत्रिभुवनकोफलदेवे १२ शो wee" || 
जय॑तिमयजालिपा . धन्यश्रीकालिंका:: देवतूपा 
 लिका्रसुरहानी 1 जगतंकीकरनितु सकछञ्ञ 
 नभरनित्‌ अन्तमेंहरतित्‌ श्रुतिनमानी। आदिस 
aad ज्ञानपथविज्ञतूं योंगनपयज्ञत वेदृबानी । 
विनयक्षितिपाल मेटुमयकालकीः दळेनिअना | 
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व | 
२८ गप्रकाश॥। | 
उफीनिदितदाती १२१ ॥ गगा य्रारख्याललालकता! 
वानी ॥ -मर्व॑सभळभावे गजेडारनडारन सुरराग। 
बागबीचकोइलमनमोह समधरमधरांथयराग (मा, 
यचरणाक्षितिपालबिनययह दिनदितबढ़अनुराग। 
१४२ za पपिहरामतिकजेंबोंट 
बियरेपियातनंजारि। तवियोगहिंयराममतलरूफ 
तपे कामदहतजिमारि gay Tag 
aan |. बटकनाथमतनाथदण्ठ पा शिक्षत्रपाल 
कांठशभन खद पाणिदेवबिघनहारी। ती निनेत्र 
चन्द्रभालकणडलयग श्रवगामप अंगदभझसभग 
USAFE तळबिभारी | तस्कपालदरडहाथभपण 
विभतिग्रंगयक्त के शसपंमाल-दरितनाशकारी। 
सतोनांथग्रनज्नजानि बिनतीक्षितिपाळंबाल' ध्या 
तएकंमहाराति शरणएरक्षंघारी ९ २४ ॥ए aa 
ख्यालकत्तरजा लाल ॥ चितथधारपजातमबालामहर/। 
नी कोममोक्षजीवनकोढानी । ' हेक्षितिपालतभ 
जग्नतनय हाफ Meas परत्रह्म बंसानी - ,- १२॥ 
WGA VANE NAA aH) कवेर देशी स्मनेकीब 
'शिक्रोन्हीळकळवातःसखिरीलेपायतकोदरश पि 
यरवान्' त्रिछीमोंहक़ीगांसीगडीहेबोळण्यारी 
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चतराईकसंबचे मनकीतपनिज ठाई भेटत Har 
वा १२६ Il रागसघराख्यालकत्तागखाना ॥ सन्नप्रंत 
mar यशकालीबरदानी: |  चरणसेइ गरुम निमे 


ज्ञानी | भज क्षितिपालतत्यागीमोहकोयह प्रती _ 


तिश्रतिशा्त्रखानीः १ २९७॥रगहिंडालधुपंटचोताना]] 

यंतिमांठिपाभवानि त्रिप्रागोरीबामा जगत 
रानिमहाकालि अम्बजबिशाला। मातंगी लक्ष्मी 
श्रीदेवीदग्गाहिमवानपश्नि देवजननिन्रह्मआदि 
ज्वालमखीबाला । देत्यदलंवखलनहनेवसंरपते 
कोशरगारा खि ब्रह्मबिष्णूसंग्यंआदिं,ध्यानत त्रि 
काला. 1. चरगाआशहे अलंम्बसंवकक्षितिपाल 
बाळराखला ज अज्ञ जोनिरठतनाममाला- १२८ 
ख्यालहिंडिनताललिलव्र'डा- {| येम नातटप्यारी गहि 
गिरघारी।मगनदेखिमामे क्षितिपाल श्यामंदेवि 
चरणादहुतुरत देवनउपकारी ARS N RER 
वदचुपदतालचीताला ॥ नहारानिमहाकालिःगोरी 


श्रीका शिरानिशंभ शनि जगातरानिअम्बजमेवाची 
पार्बतीधमावती त्रिपराज्याला देबिबिन्धेश्वरीसि - 


SUA RUSSIA इंण्वरीमहेश्वरीदग्गातारो 
जमातचशिडकाप्रचशिउकाशक्तिब्ाकत्रानी'। हेकु 
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३९ UTAH | 

पालदरणदेहबितती 'न्षितिपाळबालडइन्द्र बिष्णु 
ब्रह्मआदितवप्रतापमानी १३० ॥ | TAR 
mare यमनातटप्रियाहनोयरी चक 
आयफासिसरंली सोमाइरी। विकृ 'हाथसरितात 


` नदेखेमनबिकासबसरी सरिछीतोश्यामबरणसो 


हितमखत्रामाइ्टरी। शिरिवरेधरगांपालगोपपति 
होकृपाळक्षितिपालवाळप कमलचरणगाराप्या 
साहेपाइरी १३ १ 1 ागसारंगख्यालक्रेत्तारबानीलाल || 
बॅन्शीबटश्यामळआयेरी सनतताननारीहरपानी 
ST | रसिकश्यामउरमेंभरिलीन्होअवरपान 
दोउप्रीतिकरेशीःजागिभा गितकंवरि सिलोनी पा 
इरी । त्रिभवत॒पतिबिनतीसनिली जे यह का रक्षि 
तिपालेबालकी।मातनामचर गआशाहे गांइ री | 
q ३२ Il रागस,मतख्यालक्त्तायखा A AT ll चळलसदारा 
_ देखावोळालाबनमेंडोल oo रितआयोमटतपनत 
सकळमधुपञ्रानइबरसाव | चातकताळेहेपव 
नेसुहावेत्रीतमरपाइरिझावः१३.३॥॥-एसमंतस्याल ` 
Ana वलिहारिहारिहेसनियेध रिमख 
बसियाटेरदेनन्दहुळारेयशुदाबारे 1 fanaa 
रिक्षितिपारश्यामतेमनकीतोप.नतावेदेईफंकिश्र 
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धरामरलीसोंसधाबंद पियधारे 939 wuss 
बनीहारी चमार ॥ ळाळभळीकनितिहारीकर हिमरो 
रतरसबशकसेकहावं | बचनरीतिप्यारीतवबो 
लतधनिधनिनयनबनावे । रंगभीजिकामेरिअति 
नीकीफिरिळरारिडड़ावे। 'ज्ञानटेहक्षितिपाळ 
इयामजध्यानमाइचितलावे १३४ w= बनो 
व्यालकत्ताग्यानीताल' || अरशठमेयाकाध्यावेंगादेतर 
नाचाहोतोखमतजोोरतजोजगळोग ॥ वाकीम 

[हुमावेदबखानेक्षितिपाभजोकरिंसोग १३६ 
` सशलबृन्दाबंनीतलवाडा' || अरशठजपोतममाइकेच 
रणको। हरिहरब्रह्मध्यानवाहीकीगणपतिआदि 
रटेवाशरणकोः१३७॥ रगदृन्दाननाबडाताल [कु . 
ष्णकन्हयाकर्ताकंजमयनकसारी | श्रीघरश्रीक 
रसरसानंदसरशारगधरशरधघारी 1 ` दीनानाथ 
दयाळदयानिधिदीनदीर््रदलिदारी। क्षितिनाथ 
_ क्षितिधारककारकक्षितिनायकळ्ळहारी ॥(यह प्र 
पदमेंओंठनहींछइजात)१३८॥ एगबड़हंसघ्ुण्दरू 
प्ंकताल yp ज़गतिकीजननितभक्तजनभरनितयोग 
जपशरयातधन्यमाइई। शलबरधरनितटबसखक 
रनितमोरतमतरनितर्भातदाइई।: दत्यदरूदलनि 
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| 


तबिशवखळघळनितज्ञानकोवलनितूवंदगाइ 1. 
अभयवरपरनित्शोकढुखहरनितूबालक्षितिपार | 


तंशरणछाई १३६ TRETEN 
मजयराञ्स्बंचरणनकामवजगदखतलरननका | 


भललत्यागक्षितिपालचेतधरु- आशकरुतुवशरणन | 


कॉ १७० il रागवनाश्रख्य.लकत्तारख'!नातःल || SUT | 


नन्दळाळकीमोहीरी'. निशिनकटतसनर्साखया। 
लखिक्षितिपालप्पारिमोहितमन प्रकटभयोबन 


माली उरकातापसटगरळाव' त्रीतिउदयरसत्र |. 
तिया १७१ ne ॥ सखिसुमाज | 


नवलळासंगमोहनहोलीयमभइ। SAMCAAT! | 


रिदोरङामलिराधहिक्ीनिळई। घाइनारियदुप | 


तिगहिरीन्हों इयामलळोडिदई 1 परतरंगअति | 


_ जोरसवज्यो,मथुराग्ररुणमई | फकत समनदेवऊ 
परते धनित॒फागुनई । कृपाकोरक्षितिपालतर 


तकरु चरडीगातठडई १७४ ॥ एएज्चयतग्रीष्योलता 1 


लतिलवाड ॥ चरणभजोबाछाकोमंसनबचकमंतेरि 
दिसिदिसेतृभरोगे। करोध्यानक्षितिपालबेगिही 
भवसमद्रततरोगे १४३॥दनतोप्ररियाख्यालयकताला'|| 


मनतृध्यावर -बालाकचरणको | छोडभलअेब 
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रागप्रकाश | ३३ 
न्वशरणको | हेक्षितिपालत्यागनडताकोजोत 
चहारमवर्कतरणका १ YY il गागप्रल्तानाख्यालकंत्तारखा 
नाताल. | कूकतबनमोरंवासखीरीविनकांधातनम 
नभ्रधिकडुखातमिळ कबघरिशरमारनलगेमथंन 
नियनबचतसुनुबतिया । करहुउपायसदनफिरि 
देखेप्यारेधनमनवारोयहक्षितिपाळदरशमिलेदि 
नरतिया १७४ रटनलागपपीहांबिरवाकीछांह 
क्षितिपालनसहाततलाळबिनभशिमिरिअवनलगे 
बेननिशिनबिततयहगतिया सुनहुसयानिदुखि 
_ तब्गोहनिलगि हरेहरेचरभंयोतनहियवींबिहबंल 
प्याराभथसांतया १४६ रागमालतीग्रीतालतिलवा . . 
डा ॥ गखंपतिबिप्नदूरित्रबंकीजे |दासबिनयतुरत 
हिसनिलीओे । तवपजाआशायहमैरी त्रिभवतता 
तचरणउरभीजे | अम्बभजनक्षितिपालेतषाहस 
_निवेचाथबेभियहदीजे. १७७ ॥ -एएमालग्रोख्यालताल 
तिलबाडा ||| घरोरेध्यानबालाजातरानिवाबेगिचेत 
क्षितिपाळ। यमकीआससहीनाजेहितातेसेंवत्रिका 
ला १५७०८ Il रागभ्रीमपालासीहोरीचमारि- || संघरंसंखि 
गावनलागीरीकहिळालनकोनोमं।' करंडफब- 
जतचपंलगतिथिरकेभरिरंगपिचकारीबाम १४६ 
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राग झी मंग्रलासोष्या लत्तालफूमरा, || गावतसंगलआडरी 
ब्रजबनित्ताळैथार। रततजडितिदीपावलिशोंभित 
फरिक्षितिप्रार्लजहीर % ७० ॥सगूपबीहोलीतालण 
सहक ्रीतिप्रुलखेळरहेहेनवळराधिकाब्रनदूलह 
त हेमे वसकिनारिद्रामिनिली आइअकिरश्याम 


यहिं े। ल खिधमो रिछबिधन्यघन्यक हिकामदे | 


aaa ॥ देबिव्ररणक्षितिपालध्यातदेसुनयशु 


Farin HR | 


सेंकेब्जोसंग्रहेरी॥्रावलनेहिं गिरिधशेतोकल बरिच 


मलिगईसधिवेहसबतेरी। लाजहदपर्नाहंडप्रजे . 
ठालनकंसरायकीहवहचेरी। सतीचरशक्षितिपा | 


लिहतो हिंबिनयसुनोरावियहमेरी १४२ ॥ एण 
मालजख्याललाजितिलबाड |: THA नीशयांमकोभरि 
-भरिग्राप्रोकग्ठे र्‍या शितिपाळकलंनपरेसखिरति 
याणमनसिजदहतइन्डुजारतंतन सन अब्ररोनिकट 
तर्नहिंसुधिकेरिकसकतळछूतिया १४३ |॥ रामाला 
Meu ड A भजोकयोंनही रजगतरातिचरणे 
कौफ़िरित्त हिंग्रवसरपाय:। शश्णवही क्षितिपाल 
 “मछहेव्ेस्ेनिरंतरपशंगाव:/$:४४ Are 


N जयतिशेभचक्रप faa ike 
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शिवबिश्वनाथजगन्नाथहरिहरबनवारी । कृष्ण 
चन्द्रचन्द्रशेखरगरुडध्वजळुपमध्यज ` गङ्गाधरळ 
कमी घरपशुपरतिगरिधारी । बामदेवकेशवदेवेक 
बलापतिगोरीपति सीतानाथकाशिनाथसकरदू 


रितहारी। इश्वरपरमेश्वश्तसनियेक्षितिपाळक्रि ` 


नयजगतरानिचरणभ क्तिदी पकांरी पप्पा 
रागश्रोधूपटचीताला ॥ गोरी भवपार्बती शंकरशिवाशंभ 
नाथजगतम्रातवामदेवञ्जम्बशिवभवांनी | काशिं 


रानिबिशवनाथमाईश्रीनीलकण्ठमहामाइशछपा- | 


शिल्षिभवनकीरानी। महाकालिमंहाकालढुगीवा 
बेजनाथञ्जष्मजामहादेवजालिपाबिज्ञानी।पाहिः 
पाहिशरणब्रेगः कीजेक्षितिपालपारहवेदयाछ रै 
हुभक्तिजयतिहरम्टड़ानी १७६ ॥ एगजिबनधुपदची 
ताला. ॥-कयोंबिनतीसनतीनहिंमाई। दासकहायक 
बनहिगजाई 1 ब्रह्मरुद्र सेवेंपगतेशेहेभवानिक्रोडि 
नंगतिपोई ।करिसतसंगशाखरश्रवलोकयंअ्रंतः 
बरेरबालासखदीई VS दयाठक्षितिपालटेरसुनः 
| भोनधारिकेसे बिम्नराई १ ४५७, रागज्रासावरीछुंपदर्ताल' 
चौताला॥ अस्बिका प्रच सिडकाभवानिदेविजाठिपा 

इशव्रीमहेशवरीविन्ध्यशिखरब्रासिनी। सुनिपुका 


IS — 
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३६ रागभ़काश | 

रबगिमातुबिनतीक्षितिपालबाल चरणदरशवेहं 
मोहिंमहिषंदेत्यनाशिनी १५८ ॥ [रगगौरीहोरीताल 
ध्मारि ॥घन्यत्रजभूमितखीरी। धन्यंराधिकामदन 


गोपालकीजोरी | जोकरतेप्रहळलाद उबाश्‍योसोइ 


रिआजुफेकेतरेंगझोरी । सुरपतिकोजो शरणदेतहे 
साइभाजतंदेखतत्रनगोरी | रावणबालिहत्योक्षि 
तिपालजोसोगोपिनमुखमेठतरोरी ९४४६ ॥| रग 


'काफीहो नीतालिधमारि || सजिदुलारिमोहनपेआई स 


` खिनसाथललेवरसाई। उतलालनरॅंगकोपिचका 
भरिङषदियुवतिश्रन्हवाई। दोऊटोलिअतिमगन 
` मिरंधासरटतफागुसुखपाई । बिनवसनोक्षिति 
पालसाविकेचरणभक्तिदेमाई १६० ॥ एणा 
N आजुश्याममगनकियोयमनातटखेळ 
हेलसत्रतभीरसुरभियूथअद्वतळबिळाई । मोरम - 
कुटपीतब्रसनलकुटीकरबेशुचारुयहस्वरूपकाम्रडे 
बशा नान हेपाई । 'गगतबीचदेवता रिम्ो हितंमन 
मदनबदपेषबो लिश्वासभरेबा रिजीवजाई | सनो 


Spears rat लितिपालबोळभकिदेहुन 


: गतरानिचर खंशेरणआई ETW रांगभवप aaa 
N तजारभवफांसकोमिथ्यामोहहेसोथक्रो 
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तहिंजावोइृग्रतन्यक्षितिपालध्यानकरुअस्बस' ` 
यशको गाव १६२ ॥ रागमियाक्रीसारंगरागजंगलालालच्य. 
ताला ॥ -इवेतबेद्‌ नश्वेतके शमस्तक विचश्वेतचन्द्र 
जटामध्यशवेतगंगशवेतमस्मश्वतसप्प शुकरसु 
खदाडे ॥ -साल्यश्वेतसत्रश्वेतवनुवाअरुपर शु 
श्वेतचम्मश्‍वेतश्रुशवेतअंडुतळतिछाडे ॥ श्वेत 
डमरुखवेतसदन बाहंनध्वजश्‍वेतबारु दीपिश्‍्वेत 
चारिवेदगांई। रक्षरक्षबिश्वनाथबिनतीक्षितिपाल 
बारूबिप्तलबुदिदेहमो हिंध्येनचरणमाई १६३ 
रागपीलहोरीचमारि ॥-आजफागखलननंदनन्दनबर 
सानेकोब निचंलो ॥तियसमहंऊपररंगबरसतगा 
वंतगीतभलो 1 छलितादोरिएयामगहिलीन्होंप 
| छूतलांलबोळो | बलदाऊमोहननहिंदेख्योकर्टि 
सँमोरितेहिबीचहलो | छोड़तनंहिंब्रजपतिकोब- 
नित्ाखें चिचीरतबपमलो ।ध्यातअस्बक्षितिपा 
रप्यासहेत्राहि कुष्णञ्रबचरणघलो १६४ MT 
झुगदचोताला ॥ आरणबदनअरुणबसनअरुणमुकट 
दीसिअरुण गदाअरुणपरशुअरुणंगणपतिपु 
ताता । नेत्रगरुणभालअरुणेशोमितअतिशुरडंआ 
रुणमषणसवागञ्ररुणंबि््लकळबिधाता ME 
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ae रागप्रकाश। | 

` शमाउञ्ररुणंपीठयहुशसढंतध्वजा ब्र णक्कत्रचम 
रअरुशचारुचरणअरुशंदातां 1 :दोपअरुणपात 
अरुणवाहनरमंणीयंतरुगण प्रिनवेक्षितिपा लबालू 
मक्तिएकदेहनांमषयमुखंयोभाता. वह nase 
ET |, बोयुपुत्रधरियेकृपाणकरश्रीतमा 


गंउन्ततेदीजेबर Panama | 


शकोन्होकरुणासर 1 पुस्ग्रधिपतिरधुपतितुत्रकी 
> योंपवनेय्‌ थहरियेबे गिहिंडर | राखुछाजर विच 
-डरेबंशेकीदेहुचित्तक्षितिंपालगिनमपरः १६६ ॥ 
sage 


गतजनिनिशाकेहर निअर्थवर्मकाममोक्षवेदब्रिदित 


दानी। ब्रह्मविष्णुरुद्रइन्द्रसहसांननसकेलटेवलो 


कपाठदणडपाणिश्यानत्‌भवानी। अधमजीवनछु - | 


_ नीवपापीञ्ररुवविरणुग ज्ञानीमरखतबासश्चीका 
_ शिराती शरणशरंरटलल हिंसनिमैक्षितिषाल 
_विनयचरशः्मानदेहुदेविकासअपनजानी१६७॥ 
ह खिधमारिष्यारोच्या 
- रीयुतमोहितसकळभयो बर्बतरंगना रिमिल 

कमानहुमेवनथों। तिवभुलाइचहंचीततकाल हि 
उमहि Shea ॥करिश्वुंनारहटघरकोत्रनिता 
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नोमाअंधिकडयो' FR T 
_ हिपकरंगयो 1 कृष्णकृष्णलितिपीलेबिनेंयपरंद 
गदीध्यानदयो gen रली पतरं पर्दचोतानो | पोः 
क्कालादयाळकोवांप्रार्खणीवे 1 यारचनाककेल्प 
दलमढतमतनावे | तारंशीकोळंपंवहसुखंधामपावा . 
सेवक क्षितिपालतंग्रन्यताकहीवे ET 
वरपटशलफाक्तः]| बिनवतह अम्बंचरगातदयाटभमवा 
निंदेबीपाईध्यांवेत काजोतमबेमिंनाश सरगावत 
कीरतिशुभकरंशी aeg fang 
खननीश वोधगअंबीवम ते त्रिंडो कभर जी पावेजन 
भक्तिसकेटनांशे ) क्षितिबालकेंदीजबानीतृशुभद 
लीविचार्र्भचनाश १७७ है गंगसंच्योत्तरसक्रडु रात्रत 
ER EDLER | निंनंभी हडबतसंसारूरड 
बरततंवेनसिमिशतेबाला॥कांयात्रिविधदुस्॑नाश 
_ होतजातीरहेउपांधिविशालांग जिन्हेबिनयकेरत 
ठोक सोरियेसीम ईभवनकुपीळक्षितिपाखवाक | 
ध्चानेमिगनकारनेमानलोकेतीनिनिहाछँ Vow 
Ferner || बालाकोबगिमनांवाॉर्। यम _ 
mad ae 
ga निधितंस वरुण नैयासी मित्रमंढजगकोतुमत्षा 
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2° हे | रागत्रकाश | 
गोशरंणवहीमनलावोरे १७२:॥ _रागबहारेहोलीतांल 


“मार ॥ साजिहोरीखेलरचीहेकुंजमवनमेंसंगढु 


> 


लारिबनमाली। लेगुलालदोऊमिलिफ्रेंकतकेशरि 
रगशिरघाळी ॥ कामढेवजियअरतिसकुचतहेनारि 
TARTS 1 तुरतळेहुज्ितिपाळश्‍्यामजध्यान 
दरशममकाली १७३7॥ 'बहारख्यालकत्तारखानी it 
 बगियनविचरबिहरतहरिसखिया ,मयनलजाने 
आलीरतिवारीतहूंमान बातमोहनक़ीचकना हिं बे 
गिचलोलतनफिरतश्यामे. आइकबिनिरखतमी 
हीवाप्प्रारीयवतीलेआई पासकान्हकोबिलोकेदो 
ऊमळोबाहलावेगरञूमिक्लमिः १७७ कृहकतच 
हुंडरियनसुनपपिहासकछफुलानेष्यारी ब लिज 
उसंजो बे पभेढ़ुबेगिश्यामेल कीवातराखमानतजो 
परणयरतमोहनाहि हरिपरखतबीतीहेरात करु 
यान श्राइनारिवातकोशूलावैढारे: मोकोवहगावेन 
वधू ममि १9४ रचम EIER RIM 
महाराजकृष्णचन्द्रचक्रपाणिजगतईश श्रीनिवा 
FT विष्णाश्रीडिहारी (1. गिरिवरधरळ 
दमी वरवामननरासिंहराम परशुराम जगन्नाथ 
रिजूदनुजारी -+,धरणीवरमुरलीघरकेशु्गोपा 
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लशारिमधरिपअरुपद्मनाभमाघधवबनवारी। त्रा 
हिंञा हिसंनीबेगिबिनतीक्षितिपांठबाल भक्तिदे 
हुमहारानिज्नय तितुमुरारी १७६ Wp एगीग्सली 
veda y भागिन्रजसखिनजा निये. खेलत 
रीहरिफानलागिरे | देहुदासक्षितिपालमुरलि 
धर नामदेविकोंविनयत्यागिरे १७७ ॥-व्यालतिले 
बड़ ॥पावसआयधोमोहनगंलवा तलफोंदादुरदुख 
ढाईलानीजरिया:। नमबिचबदराधावेरे क्षिति 
पाडल खिसनिसेजरिया १९७८ || रगनटमलारीख्याल 
कत्तारखानी || संनप्ताइबदराबदराउमहिआंये मन 
सिजअधिकदहनलागे । चमकतबिजरीलठरझत 
हियमम दादुरशीरंकरनलोगे WE ॥ UT 
EEE पियंबिनमोरवामोरवाबोलनलळागे 
नभबिचमेह परनळागे । चहुंदिशिचमकेजियअति 
उमंगउमंगन दियंनजेरिबहनेलागे८०॥:. 1" 
मिदाकीमलार घुपदचषिताला |] श्रीबाळपस्णत plat (az 
अज्ञानतिभिरहरिळीनी ।जाकाशीदवेवनकोदुळभ 
ताबिचआंयदासबरदीनीत। मानषक्रीगागानाका 
कीजे अतिचिन्तायमराजहिभीनी 1 दियोदरश 
क्षितिप्रालबालेकी पापपंजशीघ्रहिभक्षीनी१८ १ 
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७२ रांगघकाशं । 
रागंख्यालधीम्रातिताला ॥ अजब NSA SASH 
बीलंको विह्गँड किरतरटतमखपीलको। डोलनि 


हंसनिदंशनंदमक निद्युति फसेकंवरलटकनिबिचं „ 


नीलेको VER ॥ garten yy उ | 
डिआयेभेघघहंदिशि अरुपुककारबनमोर । छबिळ _ 


खिपावंसमद्तिक्षितिपाठेज, धनिपकारधॅनंघोर ` 


१८३॥ देशीमलः धुण्दचेताला | [ ' छा लत के अंग सो 
ग्रनंगघंटाधमित्राया दंन्‍्तकीछटा निसोड धिज्जचे 
मकायाह ग 'कगडळन्योबोरराजेबाळखदमेचगा 


| जेअलकेथरवानबंगातानझरिलायोहे।। मो तिन | 
_ क्रामालबकनाठरह्योघेरिघन इंद्रबबळांळीकरि | 


अधरहूलजाओह। नितिपराठशोंभाबरसाततजवा | 


रिहेत आजुनमआधनहंग्रामबनित्रायोहे १०७॥ ` 


Mariner |] आजत्रजंयवतिजरीहे 
` मानुध्ुताप उवक्रिशोरसजिञ्रामेः। छपटिजञपंटि 


» 


यक्रएककोमेलक्लेगलालभ्रन्हवाये। पक्र रिच्या | 


- मट्पृमानसुताका-हदयबीचप्रियछाये। star 


-साक्षितिषालभक्तिदे'चररशीशप्रभनाये-१८४॥ | 


PRS Isis ड tigneier 


RE 
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महिंभेवसमंद्रक्योंतरो १८६ ॥. 0गठपदेतालति 
वाडे ड़ जपतोमश्रीमाई | ध्यावतेबेगित रिना | 
भूजक्षितिपांठमनळाइई ı संनेत्रिपरारि lage 
५९८७ N सगसहाख्यालतालातलबाड़ा || हंमातमटंअन्म 
न हि ध्यावे हे तेमागदेवनकागावोज्यींवीनाक्षिति 
पालचहतंह-फलखंनरिक्योपाव १८८ Bans 
चकतनेनाह मनतेक्षितिमेंत्राइ Saas क अं 
नन्यक्षितिपालव्यांनकरू' महामायचरंणनकीजी 
वै'.१८६गगसहोत्रॅपदलालरूपक | छा लठबरनलालबस 
ने टीकामखर्भाल लाल दशनंओएंलालसेमग St 
लचरशंबाला। छा अवेगजटि्तिसपयनी शिस्मी 
गलाल BSS Saar fa कश्ठलालमाला। 
FABSISACASIS चामरवाङत्रेलाल ध्वजा 
लाळव्यजनेलालःसिंहंळाशॉछा। ' पीठलालं 
Wiss. दीपनकीषेक्तिछाल ध्यावेक्षितिपाळ . 
_ बाठसहिशगंताला Tea 
_ सुनगंमामेयाविनतीकोभानेवंशतुवतारी। बिदि 
. नवही क्षितिपालिकह वेकयोतेदेयाबिसारी १६१ 
... Una Se RL (ढे APRA शअंवानीभवाीनीभवांनी | 


SS 


-नंपोर हे संबंब्यापकंवा हा भवानी । ध्यादेजोगाव 
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४१ रागप्रकाश । 
सोपावपरमपदहेक्षितिपालत्सेवेभवानी १७४९. 
रागशुद्धुअल्यागहीरोथमारि. ॥ ` सुनुसुनुहरिपृकारतोः 


ee 


युवतीखेलनआवत तुवसंगकीफागरे । देहुश्याम , 
ल्षितिपालयहमांगत दरशमातुकोपरमभागरे । | 


लखुळखुधमा रित्रनपतिकीसखिरी बज़ंतमुरलि: 


डफमवुरतानरे ।सजतनारिक्षितिपाटोलमिलि | 


उइ़तरंगजनरटतरागरे १६३ || रगशुद्धकल्यगधुप. 
देचोताला | मुणडमाळरनमाळ:बन्दन शिर भस्मभा 
छ कुरडळशशिसूय्यसर्प देवनयुतपूजिपाद अति 
बिचित्रज्ञानरूप शंकरमहरानी | करत्रिशुङशुळ 


पाश. डमरूबीनाबिराज अरुणबसनमगाचर्म्म | 


. नीळकण्ठचन्द्रबदनचारिवेदमानी। पापभं जिशो 
कगंजितारकजगसुरदयालकोटिन्रघदासहरत 
ऐसीवहदानी । रक्षरक्षबिनयसुनोनाशो बमत्रास 
मातुमजततो हिंपाणिजोरिबाळकक्षितिपाळदास 
. जयतिशिवभवानी १६४ ॥ छुप्द ॥ हेबणडीढुख 

खण्ड जिपुरभेस्वीमाईदयालमड़ानीकृपाकरुओी 
भवानी ॥.ज यजयशंकरमुरास्तिवध्यावेब्रह्मानी 
शिवासबातीदयातिधिसुनदानी १७४ mia 


TERN सुन्दरणयामछाड़िलीग्रोशी। आ. 
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जमचीठन्दाबनहोरी । दोरिलालरोरीमखमेलत 
राधारंगश्यामतनबोरी | नंभऊपरसरबधपकारें 
वनिमोहनधनिनवरूकिशोरी.। बिनयकरतक्षिति 
पाळजोरिकरराखुशिवाचरणशनमतिमोरी १६६ 
रागडमनख्यालतालतिलवाडा£]] रटोरशंठदेवितरोभवपा 
रम्तिंक्षितिपालचरणबिसार। सरपतिभजेगण 
पातरटचतराननको अर्धार १६७ ॥व्यालकत्तारवानी|| 
गावोलयाशुणयशुकारवामजगतकात्यागदरतर 
तं्हाप्रदपावो । सन क्षितिपाळध्यानकरुअम्बा 
भठसकलतकांडिदे दिव्यदेह हवेह॑सोकालको अं 
तचरणमिलिजावो १९८ ॥ पगख्यालकत्तारखानी' || 
जगतकरुदाया। अभयकरोपगछाया ।. हे आशा 
क्षितिपालतिहारी 7 कशियंकपामहमाचा १६३६ 
गागडेल नकि ल्याणख्य लकत्ताएखानो N AFIITWTATST 


 वोत्रेसोहडगरियाझा डिदेरेसतिहीनी;:मटकिभ 


टकिफिरिफिरिवहीतबानी। जडतातजोदेविपद 
मनळागे, गावतपावतभवघारपारसनक्षितिपाठ 
भजोतंवआ्रा” जोवतठगोजातहेबधिहानी. २५३ 


रागख्यालहालतिलबाडा; || गावोरेयशमाईकेचरणको . 


>. 
५ - 
€ 


भक्तिमुक्तिकुळपावः।-करुसमाधिक्षितिपाररूप- ` 
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कोतरतशरंणंकोजावे 2 6 q N £राराए्यासरव्यालतालातल 
लवाडा |= आवमसनीश्याप्रक्कीबिक सितबदंनकरि 


MISTS | चंहुंदिंशिलखेपातिफूलेतकी- y 


प्यारिदरंशमेंद STAT VOY पगजेत्घुपदतालरूपक॥ 
जमरानिमहारानि काशिरानिगारीनिरिजाभवा 


नी।कारलीदेवीशिवादुगीबा गेश्वरीरुड् | नी । मढ़ा | 


at सिदेशउरीसंकटादानी।बयडीकमलार्महेश्वरी 
सीतालक्ष्सीसंतीप्राब्यती बिन्ध्येश्वरीवेदनबिच 


प्रानी. करशिभरणिहराशिआपबिनवोंकेहिदेव ' 


मातुभ्रनुचरक्षितिपालनयतुजयंतशंमुरानी२०३ 
रागहमरहोरीचमारि || लखलखघमारिगिरिधरकी 
ठुरहीनहककरततुवह ठसोमानरे ॥ करोक्षमाक्षि 
तिपाललारजू ` बेगिदेहुबा ाकोध्यानरे २०७ 


ARERR ॥ -पुकारोरेबेगिअस्वास॒घि | 
'धारोतरनकोर्वहजेननींतवछोहराभज क्षितिपाल ' 
_ सकळथ्यमङ्स्तनहिमिलिहेतनक्रोनोहेरो २०४ ` 


'सगकामोदघुपदतालचोताला-[ मन भावनआपंेतन fz र्ति 


है a ॥खोजहुबेगिसुनेवहबतियाः।-मधर्क हिरोक | 
ऊईहकोउंबनिताकीहेयहचतिया।ः रीतियहांकी |. 
भलमजानतभूलिगइतबयहमभेंगतिया। कान्हेबि | 
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रागञ्रकाश। > 99 
नयक्षितिपाळसुनो तुनशक्तिथ्यानकीकरुअबमति | 
IR & TREE || आजब्रज चन्द्र 
 लाडिळीकागमचीहकाश्‍मीररगबोरी ।इततेसखा- . 
रामधसिआयोउतसखियांचहिंदोरी । ब्रंजसख 
कोरिदेखिजियळज्जितरातमनसिजंमखमोरी। च 
रशगोरिक्षितिप्राळ एयामबेक्षमियदेविसबंखोरी 
छ क्ास्णक्षप्रलोभूमरा|| भजोरमातुबाळापातकको 
भब्रवरनंकीपारी)ऱसुन क्षितिपालः हे चेतकरुऐ नि . 
शिदिनतप्रोहनेकोर्बिसारी २२८ || सगकेदारायकता 
लाख्याल॥ जपोशठग़ंगापापदलनि- जळकश्रीमहे श 
शिरधोरी। अघसमहक्षितिषालहकोटिअवमवह 
तारी;० 8 ॥ प्णकेदॉर्हयोसेचमारि || प्यारीकरिश्रॅना 
षोड्शतऽयाममिनकोसंखिधमाररभरलिखेले। . 
उडरोरधघेरअलिदेखोए्यामलधरिरगठले | खम 
रपीरछतिकालपटानेतिविधिकायुसखहेले ।भज _ 
नदेविक्षितिपाललालदेचरंणशीशतवम्ेले २१० 


 बनेशयामला दिलीप्यारी। डफखदंगपरळीकर 
बाजतःपरिदिशामखंगारी।ललितभमिंळतिका - 
ङलितादिक:लालनउर्बिचधारी। ,मदितदेखि 
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fafaqisninag देविंचरंगंतेटेंडोरी” २.११ 
रागख्यालतालतिलेवाड || सन मेथालिंतिंपाळविनधेकी 
- चेरशाध्येनिउंरआवे। सकल देवं हि | 


FAM HAAS TG २९२ OA RET | 


सुनोदेविजालिंपा शोकहरशीतवहक्षिसिप्राळकी | 
उबारी | कमलचरशकेवलहेओशा' aaa | 
उपकारी २९३) दरवारीकान्हरख्यालक्षलारकानं | 


यरीहरिसंगर्खलिये कमठेमंधमकीपखियेत बाल 


चन्द्रमस शनं बिज्जयं॑ति प्रगेक्षितिपारूलदे fey 
२१% Nasa |] महाकाडिकेब्ष = 


ag | जत्मंत्रासहरिथेकरुणातरातुहीओदिभिभ | 
 वनकारणेतुंमंगंहिकृपाशमेटोअम्वेडर) चश्शओ | 


HAE 
लानराखलितिपाठबाठकी सभव्यापिसर्वज्ञस 


~ ~ 


शअरुअन्यग्राशन हिंहेकृपालगहियेपिताकन् 


बंपर २१४ ॥ रागबगेश्वरीहारी amie) SOT Es hic | 
झांगूर चीहेभानलुतापे। इतमराश्सिनिआवे। | 


ROAR SAGAS -लपटिबेगनगरलाये। 


बॉजतर्म रिरकश्तारहोलसैंग मवतम।रिसशरगाये। 


चरंणगोरिक्षितिपाल कृष्णदेपगननाधाशिरनाये। 


— 


११६ ॥ सगतारोगवतेण्यालंघीमातितालाः ॥मोरभोरडठ | 
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नग्रगोपानजोवओरजोवेगायनबछूरारीमानबात 
दोहनकरलायेघरंगुठबनकळ्रारे २१७ ॥ रगत 
डानातिलबाडा | भजोमाईशीतळादेवी तीनिभुवन 
कीरानी । पगनलागुक्षितिपाळध्यान्रकरुमनबां 
झितकीदानी २१८ आजुब्रनमंगलगाव हिंनदने 
ठनअवतार | महरमहरिक्षितिपालमगनग्रति 
गोपनचतमिलिहार२ १ ६॥"ड़ानाहेरीधमार कान्ह 
तमनाहकरारिकरतहो भोरआइकेलाजहियेकळ 
धारो | टेरिनारिमोहनमिलिघेरोअरुणरंगशिर 
डारो | मकटबेणमरलीक्षितिलीन्होंओरकामरो 
कारो | चरणकमलमांगेहेळाळानहिंक्षितिपाल 
हिडारो २२७ MPSS natsıe 
वीकालिकाज्वालाकाशिरानी । हेदयालक्षितिपा 


 ठचरणादेअ्ररुप्रतीतिश्रतिबानी२२१ were 


ख्यालकत्तारणानो॥ देवी चु शिड कामाईबिंन्ध्यबाशिनी। 
सनभवानिक्षितिपाळदरशदे बेदबिदितभवनाशि 
नी २२२॥एमुद्भिकाधुपदतालघमारि। ध्यावोकाशिरा 


` नीबिदितदानी । भक्तिमक्तिदेवेश्रुतिमानी pate 


` नाशबेगिजानिक्षितिपालजगहेअनित्स त्याग्योमु 


निवाज्ञानी २२.३॥ रागहुसेनीधूपदतालचोताला|| धन्य 
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जहनुजाइयालशंकरशिरथिरबिलास aaa 


मोक्षकर निज्ञानकीप्रकासी। काकणुडश्वानआडि 


त्यागतननस्वच्छ्होत सुरपुरसंगदेवनारि सपर 


युतरबिळॉसी मुक्तिदानतीरबटत वाहेखलग्रथम 


होडपरमधामबासहोतनिरखिकालत्रासी। सथ्य | 


| 


बंशतरनहेत आईतृधरशियीच सनियेक्षितिपाल | 


आश होउ बिन्ध्यबासी २२ on रागगोरीध्रूपटतालचो 


रानी। फैकतरंगडफमुरलिबजावत गावतसबशु 
भवानी २२६ ॥ रागझंमोटोधूंपदतालाचीताला Wars 
भदनश्याममाल बेणीशिरबेंदिश्याम अंजनअरु 


भूकटिश्याम श्यामबसनए्यामा । खदुश्यामचाप | 


स्थान नरशिरंकरपात्रश्याम भूषशाकरका निशया 
ग घुभगचरणश्यामा | बोहनसबसंगश्यामकेत 


श्याम वी सिश्याम मुशडमालमुकुटश्याम अमित 


दासिश्यामा | बामदेवश्यामञजादे शयामेमनजष | | 
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_ तिनित्य बिनवेक्षितिपारबाल हरहुकलषश्याना 
२२७ | रगहेमख्यालतालक्रसण  आवांरज्‌गन्ततत 
रतमिटतडरकाळ। अन्यशरणधोख्योन हिंजावी 
शछनहींलितिपाळ २२८ ॥ गखेमटाहोरीघमारि || 
गावतगोरीहोरीब्रजचंढद्वारपेरगअवीरचहुंछाई 
कहूं डफबजतमेरिमुचैगधुनि अरुनदंगसुखदाई । 
नगनहोतदेखतघमाशियह इरिराधागरलाई 1 
कृपारक्षितिपारदेहूबर बिकटसिन्धृतरिभाइ 
२२६ ॥ गगफ़ूलबरणकान्हरा | आर्बोचिवेतीसनिये 
- चरशणाध्यानदेनपतहो हि क्षितिपाळं। मनबांकित | 
सकलेजगपावतबेगिहनेकडिनख्रमजाल २३०॥ 


रागसुहाबहारख्यालतारलातलबाडा || होमनध्यानकरो श्री 3 


बाला । ब्रह्मआदिसेवतहेश्रिकाला । tate 
तिपालपजनिशिवासर चर्णकमलसंबिशाला 


` २३१. ॥ रागतिलककामादख्यालंतिलवाडा || MET 


 बनबीचसँबलियारे। उठिधाईप्पारीअतिब्याक 
'ठफिरिफिरिटेसबसरियारे 333 mae 
ख्यालतालमूमरा || एयासाजतेरेधनिधनिचरगाहेअध ` 
मसमहळखिनसे। पेखमातनितिपालविनयको 
.-घाथपगनपठस 33 ॥ एगनिजय्नल्याणलिलवाडा.॥| 
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३२ . रागप्रकाश। 

भजञनमहामायकोकीजे। सकलमोहतजिदीजे । 
सुतृक्षितिपाळतुखमतफिरतक्यों शरणचरणकी 
ata 239 1 रागगोणधरुपदचोताला || घन्यघन्य 
हाराज्ंजनीसुतहनुमन्तराखिलेव सूर्थ्यंबंशकी 
तिंजगतळाई । अतिसमूहजवनयूथ उमड्योजन 
राहुरूप तुवभ्रतापनाशभयो गदशवानखाई | स 
गनहोतध्यानकरतअतिसुखभ्रीरामघाम दुन्दुमि 
ग्दरसकलबजतधमीदानपाई । चरणशरगाहेअ 
` लम्ब सुनियेक्षितिपालळबाळ आशदरशबेगिमिले 
नाथबिन्ध्याचलमाई २३४ ॥ रतिज्ीपरियाच्रुपदता 
as श्रीताराकोजियतेगावो | मनबचकमं 
. अ्यानपगलछावों आदिव्रह्मत्रिभवनकारणवहत्या 
िग्रभबेगिपनावो । छछतजिरटोनामनिशिवा 
सरतुरतमंहाअनन्यगतिपावो। तजिममताक्षिति 


_पाङिचतकरुषरणकमलशरणनकोजावो२३६ ॥ ` 


Se नाक WT | भ्रमित 
मे कया लितिप्रालनाहक त्यागुअधमप्रसंग२३७॥ 
es Tames | भजुगिरिजापतिकोतरोत 
-रोतरो  घ्यानसदाजीतिकरोकरोकरो । श्रीबाला 


ARE हेक्षितिपालभ्रमेतनोतजो 


CC-0. In Public Domain. Digitized by eGangotri 


रागप्रकाश | 43 
AM २३८ ॥ एगपहाड़ीममोटीख्यालथीमातिताला || A 
नतूभूळारेजपबिनाजगतछना | अस्बभजोक्षिति 
पालहेजगसबसपना २३६ मेयातृदयालुदया 
अबकीजे | चरणदरशग्रबदीजे | सुरसमहतुमि 
. रतग्रववाकोयहक्षितिपाठरटेतेरीजेर७० ॥ चड 

राचोत्तरप्रात:कालपय न्तरागदेशख्यालतालतिलवाडा il अरम 
नभूळतजो हि यते। सुपथधरोजियतेकरोध्यानक्षि 
तिपालबिनययुत राखुआशसियते २४१॥ रागन 
टघुपदतालषपक || हुरितबरनहरितबसनहरितमणि 
नजटितभूळ भालहरितबाहुहरितहरितचरणढु | 
nt हरितबिन्दुमाथबीचञ्रंगरागहरितलेपचाप 
चक्रहरितरंगमोक्षरूपदुगी। चमरहरितछ्रहरि | 
तहरितब्यजन ध्वनाहरितहरितहरितद्दारपीठ 
हरितबिन्रहरितढुगी ı इन्द्रबिष्णुब्रह्मआदि' 
श्यावतहेंपगनळागि सुनियेक्षितिपालग्राशराख 
शरणहुगी २४२ ॥ पगधुद्दनाटतालरूपकधुपद || जपे | 
काछिकेगहेशुलको । असुरप्राणदेखतंबिही नह वे 
अतिप्रचशडजत्रशेहूलको | पापपंजज्योंडरेधमं 
कोखलसमृहत्योंश्रमितनामते । गहोपायक्षिति 
पालबेगितुमबचोमोहपथजगतबामते २४३ W 
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22 रागप्रकाश | 


रागटेवनाटक्रह्यंताला || भलतजो क्षितिपालभ MIT 


शभवानी। जाकोकृपासुरेशहुचाहे बिदितबेदश्र 
तिबानी २७७ .॥ रगमधुनाटचातालाधुपद | ध्यान 
वीचमिलेमोहिं विन्ध्योचछसाई । देवपूजिशीश 


ET 


नाइजा हिसातनुहीग्राश तुम्हेंत्यागिजाउनाहिंत्रि 


मुवनउपजाइ । रक्षरक्षणब्दबोलिदेत्यनाशकरो 


देविबिनयसुन्योबेशिआपुन्रकटगोरिग्राई । बिन 
तीक्षितिपाळदासग्रांशर्हेमहारानि भक्तिचरण 
ज्ञानदेहुत्रिभुवनसुखदाई २%१ ॥ परखंभाइचिद्दारी 
FR ॥ रामलछघशरचिसुभगफागरी | तियसमा 
जसियसंगजुरिआई परतरंगचहुंअमितगागरी | 
, डफकरताळजाइदोऊमिलिबिहॅसिगायसबमधर 


रागरी । लेगुलालंलक्ष्मगधंसिआयो कनकरूप ` 


>) 


घरिलियोनागरी। सीतालपटिलषशतनबोरयो 
छीनिलियोवहसुंरुखपागरी. बंशआयक्षिति 
TERT : मिलेअ्रम्बग्ररुसकलत्यागरी 1 

२४६ TE ` सुधमा रिद्न्दा 
A कृष्णछाड़िलीर॑तिमनसि ae 
| ये महिगुल ।रुचेदरिहरिलीन्होंपकरिष्यारिघर 
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रागप्रकाश | yy 
भाजतगाये | देविचरणक्षितिप्रावेगिदेसन, 
हुमहरिकजाये २ YO | सगकलांगडाधुपदताल'चीताला| 
धन्यघन्यञ्रम्बदेनि 'सरपतिहरिश्चिवगशेशलोक 
चक्षचन्द्रआदि चरणसयशगाई- AAT 

. पारकीजेक्षितिपालबाल TRAATAUTAIT 
गंतरणिपाई २५८ || गर्गानहागश्रुपदतताल चौताला .!॥ 
मेतोमोहवतोपेथ्यारी केसीवहचालरी Vi Vay 
नलारोवर्स्वा हंहद्यबीचशाळरी SE lt 
नोश्यामऐसी बचनबोळरी | टेरवळाळंअधरपर 
बेएनीकीतानरी | अहोकान्हबोलो अब तेरीबात 
समानरी | कंजभंवनसंगचरछोः शर्म यंहनिवार 
रीः । आरतक्षितिपाल चशिडचरणमेलिगाउरी 
२७६॥ र्ण्यकरहारीच्मार।्ाजसेखिसेळेसंगछा 
ड़िलीरंगपरीचहओरी | चन्द्रकलाळळंताच्यारी 
पेग्वाळएकबळदोरी | नभदिशिंघटाअबीरअंधि 
यारी ऊजितकामऊखिजोरी । महामायक्षिति 
पालध्यानदेचिरजीवोतवहीशी Rye शंकर 
ख्यालतालमूमग1] ध्यानमह्रानिकोच्तिलाये गाय | 
- मनिननपाय यह क्षितिप्राळ inca हरि 
शिवसकळसुरनमिलिटेरत वाही्चरशकृपातरि 
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२६ CTAB | 
जाय २४ ९ ॥ रण्व्यालतालकूमप ॥ नाममहामाय 


को. तूलीजेकीजेचितशोमनि क्षितिपालपगरस. 


पाय। सुनुदयालुतुरतेबशिहोवे अधमचेतुध्यावो 
चरणशिरना TQ II रागसे!रठख्यालतालयकताला N 


सखिवरबशपियमेलतगहिबहियाँ। मानतनहिंन . 


fear । कासोकहोसुनरीप्रियप्यारीकरजोरि 


बसंनपीत्तडारतशिरमंहियी | वहतोबशकरतना | 
रि बोलतग्तिमधुरप्यारि अघरारसपानधारि _ 


सवतिनकरुळजितजारि सावलूगहिया २४३ 
धंनिनटवरबरनीकी 'तुवमतियादेखीमेंघ तिय । 
डंगरब्षणरळलितादिकसहजोही लपटिकीन्हजो 
गतियां। a बलिबलितुवचरणाधरो घरिघरिअब 
सुनकेरा लखिलखि अबतुम्हेंडरों | मिलिमि 
लिवहय़ुवतिभरों 'प्यारीतुवबतिया २४७ सन 


पमुनातटटरववहंबँसिया (कालीसमडसिया । | 


उट कलटकिचछतनाहकही प्यारीनगरडारत 
वहफेसियां। हतोवहनायकपरकरुणान हिंनिक 
Cals, रसब्रशनहि हेंचतुरकरे 'देखसुतवग्रबही 
गारतशस्तासिया: Quy U रागशुपद्चोताला ta 
निम्रम्जेपापीममतारी 1 हियबोलेबिग्रहजोधां 
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रागप्रकाश। १७७ ` 
री । हृदयशुढअधमनकरिदीन्हीं खेलदेखिय 
मनियखमभारी। जयजयशब्ददे खिसरबोलतध 
निजनवेजोशरणतभ्हारी | मगनहोतक्षितिपा 
लध्यानमें चितिछहरोयशमातुतिहारी २४६ ॥ 
रागजाजबन्ती हारीधमारि | येनदळालकङूलकोपाइ 
सेतो जियकीतपनिबझाऊंगी | अंजनळायभाल 
रोरीदैकटिकिकिणिपहिराऊंगी। करकंकणचंदरी. 
` ओढ़ायकेभामिनिरूपबनाऊंगी । देकरतालनचा 
इलालकोतबत्रजनारिकहाऊंगी |  यहचरित्रक्षि 
तिपालदेखिकेचरणकमळउरलाऊंगी | मगनक 
रोराधाकिशोरिकोयशुमतिचरणधराऊंगी२१७॥ 
राग्सदूराहोरीतालचमारि ॥ आाजत्रजमणइ लशोभितनं 
द छ्यलसोश्रीटृषमानललीकेसंग | खेछतफागप 
रस्परदोउमिलिउमगतप्रेमउमंग। चलतझकोररं 
गक्ेशरिकोलखिनहिंपरतपतंग । लेलेग्वालरंग 
मेंबेलतगावततानतरंग।देदेतालगोपगोपीजनना 
चतपरमसभंग। बाजतबीणसितारदोलडफताळ 
मधुर मिर दंगाअरुणभईयमुना अबीरतेबरसेचहुं दि 
tua देखिसंदितक्षितिपालप्रीतियतबिलखि 
ठजितअनंग २४५ श्यामधनिरोतितिहारीलाज 
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Ye रागनकाश | 


नआवेवरबशकर हिमरोरी। पकरितोहि भामिनि 


करिसाजोंसपथकांघमलोरोरी २१६ ॥ एगमालको 
सहोरीधमाणि| नंद छरूाटुषमानछली जीफागुनबीच 
रचीशुभहोरी। मोरपखाशिरमुकुटबिराजतसारी 
नीलबनीयहजोरी | ध्यानकरतचतुराननगावत 
अति बिचित्रयहयुगलबनोरी | चढिबिमान सुरग 
णज्ञबञ्रायेरूयालदेखिसबचकितभयोरी । मुक्ति 
हेतुक्षितिपालकहतयहबिनय सुनेत्रिभूवनश्रभ्‌ 
मोरी २६०॥ रागमालकोसख्यालतारलातलबाड़ा ॥ मेया 
सुनुमेरीअ्त्रशरणक्रायेकीयहक्षितिंपालतिहारो । 
दासब॒हुततुमतारीअंबेमम आशायहचरणसहारो 
REM सणसोहनीधुपदगणेताल ॥ चलो छबि देस्वेर सि 
'कनंदळाठकी । टेरनमुरलिलटकवहचाळकी। ब 
सनप्रीतकरलकूटबिराजत प्रकटचंद्रबणंतवहभा 
लकी । चरणणोरिक्षितिपालदेखावहुहरहुमोहज 
गश्चमत्रहज्ञालको REQ ॥| रागसोहनीघ्र॒पद्चीताल) || 
बलिभेजाउंसभगबनवारीपे 'वाकेनयनचळत ह 


बिसारीपेतमुकुटच रुमुरलीमुखराजितमोहे फरक 
'नमोरोंबहसनिद्चुतिप्यारीपे ।शरणशान्तिकषिति 
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| 


रागघ्रकाशं। | १६ 
पालदेह॒हरिफ़िरतबालअप्रनीमनुहारीपे२ ६ ३ ॥ 
रागदेवन्ता प्रेबं घलालयाचा || प्रसुबिश्‍वउत्यतिकारणेब 
* धिगतेहेहेजयजयकृपाभवपाला शंकरदुरितनाश 
नजगतजनरंजनाइश्वरमहेशगिरी शा.। गंगाधरे 
जनसरनेशुळ घरनजगमदहरनसरिधरभुजंगधर 
भूतिसोभूपिताशंमोभवईशा। मदमदनमरदीभूत 
पाहंरदेवदेवदयाळध्याइजयजयतारे भजेशंभोम 

जेशंभोभजेशंमो २६४ u RT 
| आजुचटुघेरिधरेंरीमदनगोपालहिकेशरिरंगबारें। 
घ्रतिदिनछेकिखिझावतमोकोमानश्यामकोतोरे ।. 
मुरलीछीनिरोरिमुखमेलेसक्चिछालकरणोरें । 
ध्यानदेविलितिपालकुष्णदे : देखुकृपाकी कोरे 
VE YN एंकरामरपख्यालतिलबाड़॥गावतसखी सो हिला 
नाचेरीबर्षगांठिगोपाळा। WAM TAPS . 
_ बासीमगननंदक्षितिपालाश६६ RT | 
© तालतिलवाड़ा।। कयोंनहिंध्यावेरेशठचरणभवानी'। 
जाकीकुपाबिरंचिउचाहे सोक्षितिपालनजानी 
_ २६७ Yaa ॥ जपोरेजगतमातुको 
मनळाइवेइमुनीशनगाइ चेतुचेतक्षितिपाँलचेतु 
चरणाशरेगापेजाइ LES ॥. एगतेल्हदापेच्मार Y च 
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६० रागप्रकाश। | | 


छोमिलिखेलेप्यारीडफधकारसनि चहुंग्रबीरनभ 
छाई। मानतजीक्षितिपानारिवह मनहुं बिज्जुसी 


आई २६६ सजिसखिआईप्पारोंसखनटेरदीजे . 


फागजीतमयनपाई । सप्तकरीक्षितिपालग्वालि 
पिलिमरलिलीन्हिघरिल्याई २७० ॥ रागबहारता 


लकत्तारखानीचतुरंग || चत्रंगदळदानवदलनिकिया | 


गहिकेकरकर बाळकरालकालिकेसरनरमनिक' 
रिञ्रमयहिये । धाधरिसानिनिरेसरेसससगरेस | 
घमधामपगसयामपगमधघपग मघपगमधधनिस' _ 
गसगगरेसाररेसनिससनिघाधनिसा नाद्वितदी 
मतननतदारेततदानीतनदेर नातनदेरनादेरन 
दीदेरनदींदींतदरे दानीतान्नदेरतननदेरनतढरे 


दानीघाकिटतकधमकिटितकधित्तात्ळांतकधात 


थातथ्वाथोंथारिकिटि थोंगथोंगतकनगदिटथातः 
कष्छांधुमकिटितघिन्नातकध्डा धमकिटतकधि 
न्तातकूष्लांतकधास बांक्षितफळक्षितिपाळ दिये 


२9१ ॥ र'गईँमन तालेलिलबांड़ा ॥ चतरंगचतरसघ 
सुधरनाथशायसुनायदेबिदरबारजायंजो मन 


बांछितफलचोरिपाय मपगमपर्गपापापपसासा 


सरगममगर सनिधपमगरेसगगपासनिधपम 
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रागप्रकाश। ६९ 
पधनिधुपमगमपवपमणरे गमपमगरेस्ननिसाध 
नीपधामपागमारगासासस दीम्तदीम्तननतदा 


' रेततदानीदियनारे दीयनारे तदेर्नादेनरे तरदा 


नितदीदीदीस्तननदेगनदेगन दिगदिन्नादिन्ना 
धमकिटितकतिरिकिटितकधा टोगनेगनेगंनेगं 
थकूथकथ्चन्ता धाधाकत्तधाकत्तपाकत्त घाक्षिति 
पाळअ्रमयबरदीजेलीजेसयशमाय २७२॥ Te. 
TITAS! AASITAIMNAATAIA ul कत्कत्क्राशधाकत 


` कतूक्रांधकिटतकधुमकिटतक धरांकिडतकददगि 


2 


नधल्धांनवधाधाधल्धां नधघाधाधल्धांनतताकि 
टकिणकथोंथोंगिदगिननकदिगदिगतेतेतेतेधाधा 
तनातनाततक्रांतक्रांतकिशकिटतकतक थंतकथंध 
घतन्नर्केतातकध्लांकध्ठांधमकिटतकध्ठाध्ठोधम 
किटतकध्ळोंध्ळांधमकिटतकध्लांव्छांधमकिटतक . 
धातिरकिद तिरकिटतकतकतकतिरकिटतकतिर 


किट तकधावितेधितेताकिधाम जगनिगधित्तात 


थ्या२७शदादा ॥ लोकरी तित्ररुशास्त्रमत भंदरा 
'गब्यवहार। सोसबबण्यायथामतिबधननलहुस 


. घार२७४ जोरिपानिसरटंदकेडारिचरयापभाळ | 


भजनबिनयबर्णनकरोंमातदासक्षितिपाल २७४ 
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६२ राणञ्रकाश । | 
चे'बोजल्दूलिताला। जोजनसेवेचरयामवानी।तिनको | 
डरयमराजनभूळेहुकहतमुनीश्वरज्ञानी।नाहकपु 
रुबसुकृतबिगारतहोतक्षणेक्षणहानी | विगरेबहु ' 
रिनसुघरेयातनज्योंसो तिनकोपानी । वहीएकज | 
गतारनिकारशिक हूंशरणन हिंआनी। महारानि 
क्षितिपाउव्यानकरुछकांडिसकलकलकानी २७६) 
रागभेरबीतालधीमातिताला || क्र्योंन हिंमरकळ्ष हिजा 
रे। जिनञ्रसुरनसुरनाचनचायोतिनकोतोतुदमा 
रे। दळनघोरश्रबनाम बिदितहे चितदेनेकृबिचारे _ 
यातेश्रुतिबिरोघकयोंमासेउचितशीघ्र्वतारे । 
जोमनवचक्रमकपटत्यागिकेचरणशरशउरधारे। 
ताकोभालिभावमोरेतेक्योँजगदम्बबिसारे । हों 
अतिदीनबिकळारतबशअबबिनतीन हिंटारे । 
तेरोकहोजगतक्षितिपारहिब उतकयोंनउबारे । 
२७७ ॥ रागभेरवबीअद्टाताल || श्रोचंडीचरणंरतमनं 
करिये । आवागवनवहुरिनहिंहोवेजगप्रमादमें | 
कयोपरिये । जाकोकिचितसुयशबखानतकळपष 
धर्मदोउदरिये । कोनदेवदेचे पहशुभगतिकेहि | 
अकारभवनिधतरियोस्वप्रमोहजगनिश्चयजानो 
निकटकाळताकोडरिये।' अंसबिबेकजोभासेसत | 


m 
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रागप्रंकांश । -.§ 
मंसकळंशोकेथापृहिजस्यि | होसंन्मखनितिपा 
ऊबिमलतजिचिरणमातृहहकरिधरिये २७८ ॥ 
` मरबीकतारखानो | गाइयेगणचरंशभवानीआ दिदेव 
श्रतिवेदंबखानी। नेकंऊपाचारोकलदेवेबिटितस 
यशबांछितकीदानी। प्रणतपाद नगदी शई शबिधि 
सेवगुरुसरेशमुनिज्ञानी | भणितगीतलिंविपाळ 
बालकोबिदितकरोजयजयश्रीबानी Vos yaa 
लयथा|हेशंठभजोचरगामहरानी | जातेजनमसरन 
भयछूटतयमकीफांसीभानी। सदबितनारिसाथन 
हिने हंड्याआपनीहांनी यह समजा छंरपं प्रति शि 
छनकोसत्यम्ानर्पा हुंचानी | बाजीगरकोस्वांगठे 
खिकेमढंहोतंअ्भिमानी । होईसोइशरम्बजोकरिहे 
मतिक्षितिपालमळानी २८० ॥ रागतालबंथा, || ` 
हेमनअम्बसुयंशकबणहो ॥ बारयारमानुषर्ना हँ 
होइहोक्याअ्वसरयहपहो | देहआपनींसंगन 

. जेहेग्रोरकाहलेजेहो । कालकलेऊदेवनकीन्हां 
फिरिपाछेपछितेही । जांकोतमअपनोकरिमान 
तताहिनसोंतहसेहो । चेतचेतक्षितिपालचेतेकरु 
इंहॉकेरिनहिएहो २८१ ॥ भेरंबोकेतांर्वानोताल || 
हिंडोळारझलेश्यामहमारे | SCHERE 


ey. £ 
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६९ रागप्रकाश । 
करसोहैजियमोहेशयामलतनकारे॥ दरशदेहुक्षि 
तिपारराधिके बिनयसनतदेवनततारे २८२॥ 
भेरवीतालकेतारवानी ॥ प्रियासंगश्यामखंलभ्राख 
चोरी । गोपीभीरमदितसबडोलेय॒गलचन्दशो भि 
तवहजोरी।नयनब्याजमेळेवम्टगनेनीउर'्रमेददे 
र्मोकोउगोरी।चलोसखीइतहीन हिं आवोयह गि 
रिघरमालाममतोरी। अम्बचरणक्षितिपाङ देहुर 
तिनन्दनेदनदषभानकिशोरी २८३ weet 
तालकीवाली॥जयजयमहेशत्रिपुरारीहुखहरणदीन 
सखकारी। यह अगमसिन्बुभवभारी। प्रशुहवकृ 
पालमोहितारी। गावेपराणरबिचन्द्रआदितवच 
राहरिबिधिगणेशसबतेरा।जाकोआदिअ्ंतन हिते 
. रोबधसिडिमनिनितध्यावे।मनबांङ्तिकोफळपा 
व।नारद्धनशयशगावे। सरराजचरणचितलावे। 
क्षितिपा बिनयसनिलीजे। यहदानदयाकरिदी 


जे।निजनगरनेवासोकीजे । मतित्रंबभक्तिरसभी ।_ 


'जे२८४॥पपवल्यथा ॥अतिवबिकलबव दिअकलानी। 
सनियेदयालमहरानी।मनबिषयभोगरसमानी | 
'तातेतुबसर तिभलानी। जगब्रीचबडाइपाई।ममता 
अमादउरछाड़े । यह निरखिअनितत्रभताई | तह 
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' शगप्रकाश:। ६४ 
सरोजा विवाद भेवासिंधचोर जतिभारीवःतृण्णा 
तरंगश्रथिकासे+ अतिब्रिकटगेरूश्र॑थियारीत सञ्े 
` लॉहिंहाम्रिपसाशिफकालिवहंदिशादरे शावासमंता 
संतोऽनायीव।ताहूपलोमिवढ़ावोसरताब्रितदीराअन | 
छावकफगैडमोगेवह Stat para जिविकोरसेबन 
नको।कछुकाकषितऐहेतलकोसकसंगेक्ररेस्तको। 
वत्रवासदातन हिंहीनोनपथोगज्ञानश्तहीनोंत अ 
वृ्ञकतीथेन हिंफ़ीनो र खिरूपैमोहाळबरीबो । 
शितिवाळकाळलयकेसोनिगडष्बदयषिगहेरों।त 
वुपदाककमि धिकोबेधोलतातेकरुपाहसकिरे २४४1 
लिदतिलातणलनिवनिामबीनबन्वुर्दुखवलनिठया 
करत कामोदर दनुनारिदिवतकीकगोबकनगोपां 
लोगो पष लिगावतमीकेगोपिवगोश्सहफ Pea 
छीश्छलीकल करन्दन क्षितियह रेक्षितिपोल हहे 
करकटः RT क़ हल शिक 
_ हिवोनिंबंकोहालं | जानिंबंसिंशन्तोपनेत्रघेति 
शिदितरचततमोहकोजाळ ॥ प्हारनहीरकीनहैये 
कोलिख्योअंक्रकरंतेरेभाल १5 बाख्मीश्सप्रमाह्‌ ` 
_ उरछायोब्रीतिगयोबहटेडीचालःहोशकरोहचतु 
CHANT ATM GANT SHS 15 MAI 
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६६ रागप्रकाश । 
जगदम्बंशरणहवेअनन्यचेतो क्षितिपाल २८७॥ 


रागललितलालकत्तारखनी .] GIS SASTIAS 


छी । खेलन शिशुकरिबनबाटचली। कोकिलपु 
कारनाचतमंघूरझकिबेलिलताशोभाजोभली। बे 


शटेरिगोपिनकोमोहतआंपलकतकंजनंकीगळी। - 


चरणचणिडक्षितिपाल देहुअबहदयबीचसुतकान्हे 
कुळी २८८ |p गएललिततालक्षत्तारखानी || अतिहुला 
सठष्भानसतारी। कंजंबीचमिलिंगयोमरारी | 
बिह सिदेखिष्यारीसबबोलत और रूपह वेग ई क्‌ 
मारी । सखिनंवोरदेखतनहि श्यामा शयामरंगरे 
. गिरहीदुलारी। अस्बध्यानक्षितिंपांठेलाडिली 

बिनतीयहमंकरततिहारी . ao Sp एगविभासंताल 
कत्तारवानी ॥- चर गलगकी छो ह की जे अब मे ह रा नि 
बिदितितिहॉरीयशजीवउपकारी? भछेदेवीनाम 
फढ़ोताहूुआप्रपार कियो मोहीकोअपारभयोभयो 
मोनथारी ॥ जोईनोईतवगांयोसोईसोइगतिपा 
प्रोशकरदिनेशरामइन हि उर्बारी | कोटिनसंमहं 
जुव्यदानवनिशुम्मशुम्भ तेरोद्गेत्रिशलइनखलन 
संहारी चारिबेदाआ दि गागरोध्मानहू नरूपआ यो 
शरणकीनजावआपहीबिवारी / तेरोक्षिंतिपाल 
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' रागप्रकाश | ६७ 

= a => _ 
बाळबझितकिसुनाहालपाळूपछितेहा मातबिष 
तिबिचारी VES ॥.रागबिभासंतालकत्तारंखानी || का 
` नसुनेगीभेरीमोनमईमहामाय सूझनओरढूजोच 


a अर 


रणसहारो। प्रापिनमेंमहापापीखल नमेंएक होम 


छोबुरोदासजानिबुक्षितउबारो.। बालऊककीटेक 


सदामाताअतिमाव तेरोईत्रिहोकसुतयातेतुवभा 
रो । बिनतीकहालोंकरों परी आशबेगिंकरो राखो 
क्षितिपाल लाजश्रेण॒पुकारों २६१ ॥ रागमदिशार 
तालतिनबाड़ा ॥ सियपदनिश्चयवोीटजो धरिये | सुत 
बितनारिश्रादि क्षितितळकेटथामोहनहिंपरिये | 
ताइनदेहुनिन्यमापेकोउयातेकछूनहि डरिये। शो 
'कहषग्रकसमबिचारिकेबादबिवाद हिंहरियेः। इ 
न्ह्रितबींचभोगकोत्यहानएकरूपलेकरिये । ता 
क्षितिपालश्रे्ठपुखेभो गे एक निमिषनहिं टरिये । 
२,६२.॥ परमाठ्यारतालतिलवाड़ ॥ करुमनध्यानअ 
म्बचरणनेको | सक्तिहोतहेयहीनामतेमिठत्रास 
-यमगनको ।' जोगतिसिद्रमुनीशनपावेसोगतिअ 
'प्नेजनको.। ताकोसुखसुरपतिनितनो वेछुटेमोह 
“येह मनको । ऐसोकोनदेवहैसमरथगतिंढायकेत्रि 
-मुवनको | बड़ोफेरचोरासीमोग्योरखुस्यरूपति 
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६८ रागत्रकाश। | 
जतनको । तृष्णालोभत्याशिलितितलकीकरोदा 
नसब्रथनंको । बांछितंझलक्षितिपालंदेहुअबरा 


सवंत हिंन्रशको VER W रागषटकत्ताखख़ानी॥ यशु 


` बतिकेहेलनी गिरिधारी राषारंमणमन हिं किल 
कारी स््यबशत्रेताबिचरजादशरथनामकहत 
जगसारी तिनके पत्रच रिअतिसंदररामराजपित 
मारबिचाशी। माताकहेभारर्नाइदीजेबचनमानि 
तंबबेन हिंसिधारी । छक्ष्मणअन ज भ्रियासगवाक 
जनकसत्ताभापतबांळारी | गिरि्रारण्यबासउन 
कीन्हीभलीकनकम्टगापरप्यारी। TAM AACS 
योत हाई सीताहरणदियोदुखभारी (Tass 
नुषभेयाकोटेरसोबडुनंदनजूनयनउघारी। अत्रच 
रशक्षितिपालबेशिदेबिनतीयहन्ननचंद तिहारी | 
२६ ७एगपट्कतारखानी|प हू [णानिबिनतीस ERS 
काशीदरशवोगअबदी ने।दासहेततनघरनम्राततज 
अआशापणतरतममकीजे। यहप्रकारक्षितिपालचर 
'शमेशरणमानिसुनियेतेरीजे २6५; || रागण्द्तालक 
तयन ॥ सुनिअंबेबेलायहमरी ।कृपाकरहुआशा 
'मीहिंतेरी। हरनगरीततकालदेखावहुशीघ्र सिद्धि 
HABEAS | दयादानल्षितिपालबेगिदेज- 
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'रागन्रकाश। ६६ 
गतंशरणासु AMAT ९६६ ॥ Ren 
warty बिनयनहींसुततीमहमाया 1. त्यागिदेव 
संकलेतुवआाशासेवकदुर्षकबहूंता SUA ALA 
सेइकाकेढिगजावेंब्रेह्मशीशंतेरोपंगछाया | अन्य 
दासबहुतेतुवतोरेनिजअनुचरकरियेअबदाया । 
छाजहाथतरेमहरानी ग्रभयदातदीजेकरसाया । 
तुहीशरणक्षितिपालबालक़ों सकलको डितेरों यश 
शाया VES ७ Masa ara aT ॥ अम्बध्यान 
करियेहियंमाहीं।बंदनचारुउपणार्ना हिंदू जी हिम 
करदे खिसकुचिपिद्धितांहीं | मुकुट्वारभूषितशिर 
ऊंपरमारंतण्डछबिदीन्हदेखाई ।अतिबिचित्रबी 
रसेकीशीसामनहुंसदुतस्थचंक्रवेहाई | सुभंगचा 
रिमुनचारुविणजेकेजसंनाळहिशातमिदाचो। मु 
क्रमाऊगरसप्येसहायेलहेंरिंगंगकीबेखितापरी । 
तीनिदेवबंदितकरजोरेसक्रबेवजाकोमुंखजींव 
यहशोभांकबिबणेंके सेशेषसहिसमुखकीातिगांवी 
जपेमांतुक्षितिंपार कदंब दरशदेहुकीजञेत्तबिळं 
akt ENT 
afeta nn जिपदकोइन्कादिकेसेवतनिकदपाइ 
- 


कोनहिंपेखे। पापभंजिइस्थितमयवालेक्षमिये 
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७० रांगप्रकाश ||. | 

चकदरशंदेमाई | -सकलंदासबां छितफलपायेमे 
टप्यासचरगानलखिपाई | देरनहींसमरथंकीचा 
हीदयादांनकेसेअबजानी । -बारूकहँठंमयाको 
घ्यासोनहिंसनतीक्षितिपाङकीबानी २६६ we 
अलहियाकत्तारखानी | क्षमाचककरियेमहरांनी । च 
रणकमलसेवकनिजजानी | देवबाक्यचंडीजूदा 
नी।बिदितदासक्षितिपालभवानी ३०७ ७ ya 
डियातालतिलवाडा ॥ , जोजनध्यानरकरे्ओमहामाय 
को | जगकोबनावेप्रतिपालेबिनशावेआपकील 


ऊडरतजाकीचहतसहायको । महिषासरकीबिदा | 


रयोरक्तबरीजमारिडारयोभतल उबारयोवेदवारि 
उकरिदायको। चंडमंडकोसंहःरंथोशंभआओनिशंभ 
मार्‍्योदेवनकोढुःखहरयोधरिदशकायको। कहि 
क्षितिपाठकोदयालह बिशाळभक्तिदीजेबरदान 
बेगिबिलंबनलाइको ३० १॥ एगअलहियालालतिल 
वाडा ॥ हेरेमनत्याशिबिषयभजञ्जम्बको | काम 
क्राधमदलोभमोहसबछोडिजगतकेदम्मंको जा 
कीकृपाकटाक्षंबिहोकनिसिदिसिदिपति कियो शं 
भुको। अन्यदेवक्षितिपाढाशरतनिभ जोमातहे 
रम्बको ३ २ ॥ रांगग्रलहियातालतिलबाडा ॥ जोज 
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रागप्रकाश | ७१ 
नंजानिभजेपदमहामायके । मोहळूटिग्रतिज्ञान 
होतहुध्वावतचरणकमळचितलायके | गणपति 
बिऽ्ण ग्रादिसबगावतसखी होत बांछ्तिकलपाय | 
फे | बिनयसनो क्षितिपाल अ्रम्बयहकरुनेबासश्री 
तंदबतआपक 3 © ३ ॥ गागग्लॉहियातालक्रत्ता एजल्ाना it 
मो हिंराविकेब्रेनिसघारो | तोहिमातुबन्दोंकरजी 
रेहियबिचतरतेरूपपधारो । चंकदासक्षमिंयेमह 
रानीत्रिभवनकोतवञ्ापउदारो। भवसेमद्रतरंनी 
पगदीजेतहीएकक्षितिपाळअवारो ३०७४ ॥ पण 
अलाहयातालक्रत्तारखानी || हेवहकवनरां धिकाप्यारी। 
` यहपङ्रूङ्िम नित्रियनारी। मर्वरभीरशंजेंजेहिऊ 
परसोजानोवहनवलहुलारी ब्रनफतिकियोछोह 
पीतांत्ररमरळीत्यागिवोढ़ावतसारी। पितानामकु 
लघांमबतावोधन्ययवतिबलिजाउँतिहारी। सद 
नंजातिकडकामनआवे बसिन तियेगोलोकबिहा 
री। अस्बचरगालितिपालध्यानंदेटेरतहेगिखिर 
नख वारी zog रागअलंहियातालतिलवाडा | आ 
` जेसज्योराधाजकोप्यारी: मोहितदोखिभयोगिंरि 
धारी। “कमलरूपंमंखचंददीसज्योमूषखत्रारुवी 
ढनीकारी 4 बरणकोनदे खिंवहशोसाचेरी मा नि 


CC-0. In Public Domain. Digitized by eGangotri 


92 SEINE 


मदनकीनारीः) ध्यानदेविक्षितिपाळबेगिदेसुनिः 
' येहेडुषभानङुछारी ३९६ NETTER 
वानीफ-सुनियेपा हिपाहि त्रिपुरारी । एकबार जोज 
पेञआपकोहोवेसक्रळबिहारी। होंइदयाळग्रम्बफगः 


दीजेदासबिनयउपकारी । करोप्रारक्षितिपाळग्र 


ज्ञकोबिषयसिंधुभवेभारी / ३०७ WMI aH, 


तारबानी ॥:आयसांवरोबेगुबजायों | सुत्ततबासप्र 
सुंदितउरअंतरज्योप्रपीहस्वातीजलपायो | हरि 
तस्रलिअधरनंत्ररुणाई इन्दह्रजापर्थातिदासंवना 
यो ॥-'बसर्नपीतकुण्डलक्गीडोलनिमदनढेवहिय 
क्षोभबढ़ेयोी-यहरवर्छपउपप्ती के हि ढी जेशेरूनी 
लपेबंद रुभायो।- मिलेध्यानाजितिपाठ अम्बरको 
सक़लदेव्रतनितिबक्तिआयो Jodie 
er ॥ यही मैं सिसोहिरि हिपक्ररमांगो> कठिकिं 
किमिनपुरधरितीरयोंकेरितण ब्रराहसदनकी भागो 
दुळहीनवलरांधिकाळीने 'सुनंतेळालहठमांगनि 
छो गो।शयनबेगिकरिहो तोपेहो ग्रेद शी शैदे फिरि 
g ठिंनागामियिपुत्रठीळं को देखेब्रज़ब निताधनि 
घनिअनुशगोकढरंशमातुदीजेल्ितिपाल हिजाते 


मिदेबविषय ATR ३७ sre . 
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एयाञ्ञकेशंगधेमनिगोरी फ चंद्राविलिलालमनहि 


"> 


रागजकांश। ७ 


विहिर 


गआईओचकसमंनम्तालेहरितोरी। करदर्पणधरि 
चतुरब्रिलोक्योम्दुमुसकातकंवरमखमोरीडेण्या 
रीतेहिमध्यकान्हज कनकखंभबिचचंद्रठसोरी | 
भकटीकटिलयगलबनितनंकीमनहंकदेडबनोरी। 
परस्योकान्हयुगलकरउरपर चंक्रवाकयुगमनह 
ढुरोरीयहचरिन्रचतराननढुळे भंसी मी ह न खेत 
संगवोरी ॥:महासायक्षितिपालध्यानदेदासदया 
छक्षसहु समखारा a q & il UNAM SURANGA y 
सनमेयामाखनर्नाहंखाऊं। तंसतवार्बलिभद्रखि 
याऊं॥ वागोदीहमकीनहिंप छशिशवीटीमहिं की 
टिगंधाऊं। अरेठाळकसेतबोलतनयनदोऊताप 
HEHE उरमेंठईमातळलालाकोकिटकहसे 


. म्राततबधाऊंग शक्तिध्यान्नल्षितिपालकुष्णदेचर 
.. गंग्रापमेंशीशनवाऊं- ३११ WHOA 


लबाड सुतऱ़्शुमञतिको रासर्च्रोरी। AMAT 
रतंवेशिचलोरीगःबजतवेणञ्ररुनाव्यतालबतव्य 
बितदेखगंधबभयोरीमोरमफटपी ताम्बरशोंभि 


तनस मेरुपेभानकढ़ोरी ॥ तिळंकप्रीतबिचअरु 
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SY [गञ्रकाशः। 
न बिस निछेबिदेखोमनहुंतड़ित बिचकंजब्रोरी 
बनमालाइयामलगरशोभितमानहुरतिजयसार 
दयोरी। गोपिनत्रतिनटवरबरडोलतबहुरुवरूपर 
तिकामबनोरी । देहज्ञानक्षितिपालकृष्णजुमात्‌ 


| 


` चरशास्थितिमतिमारी ३१२ ee | 


तिलवाडा ॥ मेंतोपरीष्यामकेफंदा । वाँकीभाह 
तिरीक्षी चितवनिवहमखञतिशो मितचंदा | at 
बचनकटिलअतिनागर्मेंमळीमतिमंदा | मुरली 
तानफांसडारतगरयवतिनत्रानॅदेकंदा | म्व॒हिं हे 
खांडप्यारीवहम्‌रतिवहसुतयशुभतिनंदा। ती नि 
लोकबकंण्ठबिहारीखेलतप्रियछलछंदा। Alay 
रणक्षितिपालदेहुतुमन्रनदूळहसुखकढा ३१३ 


रागालच्ाएाखलाजषत्ताराना ॥ बाठाशिवामह पायभ | 
जुभजुसुनुमन देचीमायकालीजू हिमवानकी नं दि | 


निश्रीमवानीबर। अष्टपानिजशकार्रणतारणशि | 


देत्यबिदारणिदेवउबारणिपारब्रह्म परमंशवरप 


रप्रशुमम विध्व्सनिक्षरनिचापशरं। गारीक्राशि 


` सत्तिभवभंज निम्ायादरसरार्मिदः'गंजनिम्रहि 


षासुरञ्जरुरक्तबी नपापिषप्राणनहर) डुगीढीनद 


` ग्रारदळनिढुखज़यजयजगतजननति जनरंननि 
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रागप्रकाश | OY 
यमयातनाज्वालजुरजारनिछोहछांह क्षितिपाल 
GAIT 399. ॥.रागल्चाउाखेकतारवानी || ताराउ 
माशंभुरानीजपजपुहेरेमत चंडीकमलळापार्बती 
मिथिलेशकिनंदिनिदुसहदुःखहंर । आदिशक्ति 
बिन्वेशवरि्चम्बालक्षमीसीतासंतीईशवरी महा 


 शनिसिद्देशवरिभीमात्रिपुरसुंदरीरमासर्वपर 1 | 


त्रिपुराशेङसूतामातंगीबाराहीरुद्रानीगिरिजावा 
गेखरीभेरवीभद्राअसुरदुटदर | दक्षसुताशंकरी 


` सरस्वतीचामुयडाशारदाकामदा ब्रह्माणीसबरा 
_ गीबिमलाचरणशकमलछक्षितिपारदेहुत्रर ३१४॥ 


रागसरंपरदेकत्तारा नोताले 1 करुगअरोग्यभगवतिबर 
दानी. | दासदुःखंहंरियेग्रबबेगिहिपाहिपाहि 
बिनवंतंजंगरानी 1. सेवकर्मांनसंदाचरणनतव ` 
हवेकृपाल सुनियेयहबानी । rar 


_ पालकहांवेकांगतरनिज्योंग्राशभवानी ३१६ ॥ 


सगसरपरदाकतारवानो|[गहोअंत्रसुंनियेजगदम्बा शो 
चेदोसंभूळीतुवग्रम्बा'॥ शुंभशीशपलमेंह तिडारी 
सोकृपाशतं जिदीन्हीमाई | महिषमुंडकाट्योत्रि 


| सोजिशूलकालीघरिश्राई | ena 
. रंतेमारयोताकोग्रबकंठितकरिजानी । TSE 
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७६ रागप्रकाश1 | 
एवासति A A AH AAUTATA AAA 1 क 
हँलशिगतोंनामअधमनको कोटिनयुत्थनिभिषम 
sat यहअंवंसरक्षितिंपालदासकासक्लओ 
शणपरसाकरुचडा 329 th रागसरपरदाकत्ताण्खाना 1 | 
बेशिप्तिद्िकीनेभहरानी ना हिंअलस्वमाकाअधे | 
mat अन्यद्वेवभलेहुना हिंजीनतेशर गाएकतुव 
जियबिंचठांनी ¢ जोबाहोसोकीजेसेयासेवकली | 
गक॒हतयहबानी। चरणपजदेखोंसखकांकोशास्तर | 
फहतअस्बजदानी 1: ती निदेवआननअवलोकत 

रक्षरक्षहेनातभवानीः। यंयानाम्रकीज हचंडीमहा 

आज्ञक्षितिपालहिजाती ३१८१० पाएससपरदाक्रत्तार 

खाजी॥ आजमाइकी जा गंसहाई। रतनमयीथळव 

हअतिराजितक़छशदी प्रज॑ न प्रकटजन्हाई-) तार 

दॉद्मितिगातकरतहवेदपद्तचतरोीनलआाई:|च 

मरकत्रगणप्रतिकर लीरह पजेकवरतहभबोकन्हा ' 
देत बरबाहनक्रेहरिवहशो भितत्ेजतर्राणतहेजात | 
Sys. जाहित्राहिल्षितिपाळप्रकारततमबिनमो 
हिकोकरतसहाई ३१ ६)॥पएपसप्परदाकतारख्ानो N 
निदुरमइसुनतीन हि माई । दीततपालबिदिततुव 
` साड]; आसुरत्ताशक्षणसेंकरिडारंयोद्रेवनबितय | 


>. 
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` रागघ्रकाश 99 
संनतउठिधाई। यमतत्रासतेतरितउबारोनाथशं 
भचरणानदेखरांई | सनोमातक्षितिपाछबालकी 
| STAs TIS UCT AIA 229 |. राग परपरदाकत्ता 
र्बानी | एयासळाडलळीससपचायो "गोपीगोप 
देखिंतनशोभाकांमदेब्ररतिसखहिळूपायो। अंधेर 
लोळमरेलीकटेरनिमानंहुईदुसुघाबरसांयो 1 ति 
यसम हएयामलकोदेखजेसेचन्ड चकोरबनायो। 
नाटयवादिवाक्षणकोवणइन्ट्रसभाजत जातिल 
जायो घन्यमातंचर्णनकीमहिमाजो क्षितिपाल 
हिपारलगायो ३९%% एग़मघुमासतालकत्ता एडानी ॥| 
ARAN aa Eine आदि , 
कारणतवेदबिदितयशदासतरनकी-। INIA 
उर्जतसनितकोयमहियत्ञास प्रवेश करनकी I 
जोप्रसादसंर्शजबिलोकः -सोइयालगतिदततर 

नकी । जोसाताराखतपोषतगमानिङाहवंह 
` जोडभरनकी। सनगम्माक्षितिपलिबांलक्रीतहिं 
ठम्बमो हिंभन्यशरणकी ३२२ USUI 
_ cathy परितकेरुसनद्रासप्रर्मको 1 सकलदेव . 
| ` कृरितपादाम्बुजममअंशातूश्रन्यशरशको GER 
सुरेशचतुराननटेर्तैः पाहिहेठुःखहरको।। तुही 
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sc रागप्रकाश | | 
आअस्बज़िभवेनकोकारणपादसेइतवदइतरतरगाको! 
चारिवेदमहिमापदगावे त्यागितोहिकहुकानशर 
Wal । देहुमातुलितिप्रालबालकोर्ना हंबिलस्ब 
करूदरश चरणका ३२३ N राोगमचमासक्रतारणखयानी N 
हरिनिरख्योळबिप्पारिकचतकी RATTEN 
लवंदनबिचशशिमर्खबिरिबिराजरचनको! मशि 
माडाइलकत उर्लकतबसनचारक हिफेरिगच 
नकी | मंत्तायन्दचाललखि लग्जितरतिहिय 
. क्षोमबिलोक्रिचलनकी 1. मममोह्योब्याकूलमन - 
भावननिकटकहयोकछ्बोलजवनक्षी। हेरावेक्षि 
तिपाळवोधदे. अरुन्रतीतिनिजनिगमवचनकी । 
३२७ ॥ _पगमंधुमासक्रत्तारखानी, | छश्वङ्गबिरीत 
शयामठडनकी-। कमठनयंनशोभाकाहिदीजेल 
ज्जितरीलखिसीनमटनकी। दे खिमुवंगमक्षो भित 
होवेशिरऊपररीशोभिलटनकी। ख्रमितहोतष्ग | 
राजंळाजपेधनिधनिरी . वहचारुकठलकी । शेल 
नीलपः भांनुज्योतिजञ्योठखियोरीफहरानिपटन 
की 1 हरितबेणुटेस्तब्रज़दूलहनिरखोरीछूबिक | 
नकङ्टनको॥ सरभब्रीचबिहर्तबनवारीसखप | 
खोरीयमुनतटनकी। ध्यानअंबदीजेयढुनन्दनसु | 


CC-0. In Public Domain. Digitized by eGangotri 


रागप्रकाश | se 
नियोरीक्षितिपाळर्टनकी ३२४ ॥ एगमघुमोसकेतार 
नानी | जनप यहसन्योनंदजबमंगलगानकरन 
' ागेसब | नारिउठायलालमुखचमतबशुमति 
तुम्हरो धन्यमागश्रबागगञ्रादिशिषवहुदीन्हो 
दानथहणकरिगयेपलटितब्रागोरिचरणक्षितिपा 
रध्यानदेत्रिभुवधरचितुमखेलकरतनव ३२६ ॥ 
मधथुमासकेतारखानी if ठूलह ग्राजुबनेयहुनन्दनस 
जिबरातढुबभानुगयेघर। मगनहातप्यारीबिलो 
किकसंदररूपत्रनेमोहनबर। तंदुळफेकिभामिनी 
गावत मदितग्वालसबहोतपरस्पर । थंथिबंधि 
राघासंगलाळनसखीलेवाइगई AWS HAT | की ह 
बरमध्वभयेफिरिदोऊमेलतदीपश्याम्रपनेकर। 
भोजनहेतनंदकोस्यायोगोरीदेतसकळनारीनर। 
कुष्गापल टिगोकलफोआयो' प्रिययशुमंतिलायो 
अपनेगर ।- चरणशक्तिक्षितिपाठ देहुब्ररहरोनाथ 
यमराजंबेगिंडर ERICH रएमधुमापतालक्रखानी।| 
रघनंदनजंआजंबंनेवर | चछेभपसजिजनकहार 
ge करिशँगारयवतीजरिभ्राई गावतकोकिल 
नादेमनोहेर। अक्षतं टिकर हिं अनेकबिधिमा 
नोंम्रचामेचळाइञर द्वारचारेब्मोहारसकळकरि 
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गथिनांधिेगइ बिताततेश5लोकरीतिकुलरीति 
` त्रेढबिधिकरतसत्रीतिहेरषउरनिमेरभांवाररिकि 
रतसभगदोउजोरीकोलुक़ातमारंदीपसेलतक्षरान | 
संखनिलासरनियशिहांसबशफिरशिरहोतममन 
ग्रानैदसेरु मत RETTET ARTIST | 
फ़ रतह विसिगश्तरु// कुर्ल Gas T 
यायेकोशळरानिलाइलीन्हींडर EUR 
न्योछेत्रिरबहुकिधिमुक्तामशिंमागिाकमोतीळह | 
सेजियरिशरिग्राइचब्प्रमातिसनपतछतमात हैं थे 
अनंतरी HSH CAPTCHA SA 
भंमेहुप्रिनाकहर फि मंगर्शव्माहरुङाहसभ परः 
Kristian 
SEES ERUETE ESTER EEE i 
Far की MPLS EON | 
तिकेसुतप्रकरेभयोतीरीनित्राल्लराडारप नाच | 
पिंक” प्रकारजनशब्दर ग्रोट.॥ HATTAATAIE 
'बिराजेमदर्नदोखिळबिला जि घोर जसातदीपरा | 
AAA RMA RADNER 71, प्रहृत | 
: नाम्नोगलिलदुबोलेभ्रपर्तकेशिरतिलकळूब्योम गुरु | 
बोसिछानिधिपबिंबिधिसुनावत सणिमक्तांकोदांन 


— 
X 
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रागप्रकाश। ८१ 
दयो । देखिरूपलक्षणरघुबरकेमारतथड मनु 
युगलउयो। करहुरामक्षितिपालदासकोब्रह्माणी 
: कचरणधयो ३२६ ॥ रणमधुमामकत्तारबानी || सारी 
ब्रजनारी जरिबनहि net । शीतलनीरभानना 
डोलेपष्पितळतानईरे । घेनसाथमोहनतहआये 
देखतबामचलीरे | अतिबिलासलालाबाघमंखी 
चतपकरि मलीरी ı मकटपीतप्यारीक्नणघारं 
शयामळहारहरीरी।यशुमतिधन्यभूमिवहधनिहै 
घनिवाखेळकरीरी । तीनिलोकदेवनजोबंदितगो 
पीसहज लईरी । श्रम्बध्यानक्षितिपालबेगिदेता 
रतदीनहईरी ३३० श्यामळरासरच्योडंदाबन 

ठेबबध सबदेखिखमितमन | राधासंगनटवरबर 
नाचतन्योद्धावरिजियकरतसंखाजन । बशिकरि 
बोगोपिनकेकारण. बहुस्वरूपधरिलियोत्यहीक्ष 
न | कोछेहेतंयहकियोलाढजी लर्क्पीजाईनह 
> garafasga | ब्याकलहदेखीजन कह धाई 


_ . मिल्योश्यामह षितनारीगन । चंडिदास क्षितिपो 


लढेखिके: तंमपरवारोंत्रिमवनकोधन ३३९॥ 
रागथनाप्रीतालकतारखानी ||| अम्बकंही जगदम्बकहो 
मनइद्रादिककोमानदहोरे।गर्भवाससेवाजिनंकी 
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EROBERN 
न्हा 1 असनक्षीरमातातनदीन्हा 1. ARENA 


हेन हिंचीन्हा। भजोदेविसम्मुखलवलीन्हार क 


छककाळखेलनसोबीते | हतियकार्लपोष्योबसि 
तीते त्रिंतियकालघेरयोजबयरीते | त्रथाजन्मध 
रणीबिच्रबीतें। मखबिहीनगोरीरतिहीने । कर 
बिहीनलक्ष्ती बिनदीनें। पगबिहीनकासीबिनकी 
नें।शठकतिप्नहेब॒ुद्धिमलीने । प्रणंततो हिं हे अम्बपु 
कारीअःहरिबिरंचिदेवनततारी । दयापात्रझिति 
पाऊब्रिचॉरी । बाहित्राहिंभवर्सिधंडबारी ३ ३ २॥ 
. मा्यामजोमहामायभजो जियअंतबेस्पदलीनंच 
होरे १ -धनिस्वरूपमानषकोपायो । ग्रजहुंमढ 
गारीनहिंगायो | सतबितनारिमोहमनळायो । 


लेफकालीगिहरिनागतिधायों 1 भ्रमितनीवअब' 


कीमिछिंपारी ॥ बाराणसीनिकटउपकारी । 
पाहिसनंतअम्बाततारी 1 महामंरत्रकाननबिच 


हारी |'अवसरभलिजवापहिताइई। तेनपवित्रबेगि | 


हिने हिं पाई) गतिअगम्येजानीकयोंजाई। अधमं 
VMSA. 1 क्षमाचककरिये मंहरांती 1 
चरणकमल सेवंकनिजजानी । बेदबाकवचंडीज 
दानी ।'विंदितदासक्षितिपालभवीनीः ३३३॥ 
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शागप्रकाश | ८३ 
सातजप्रीजगर्मात॑जपो .शठजन्मादिकको नाश 
करोरे । भंवनती-निक्षणमें soars | AAs 


` रचतामंतिपाई । आदिदेवबेदन बिचंगाई । बि 


घृयत्यी गिटेरोतवमाइ । बिधत्रिकोणवासजनको 
जे । महामंत्रअम्बायहळीजे । करिबिरागराग 
हिंतंजिदीने । हवेअनंदअमतरसपीने ओ हरि 
विनेशआदिकस खजोवे | कालआयतेरोपगधो 
वे ।-भययसजीतिनामयशहोवः । ' यंहञ्रलभ्य 
कयोंसोवतंखोवे। पापपंजहतियेततकाछा। हव 
दयालहरिये्रमजाला ı याचतजोरिपानि क्षि 
' तिपाळा । रटोनिरंतरश्रीय॒तबाला ३३७४ एग 
घनाश्रीकेत्तार्खानो || देबिक होहेदेबिकहोजड़ क्षणं 
कलोकतजिचरणमिलोरे | शिवबिरंचिकृषणादि 
` कगावें। पगनसेइबांछितिफळपावे। हेकृतजमेया 
नहिंध्यावे। भलिबृद्विजगमेंननलावे ।धनिमनु 
ष्येगिंरिजापरबासी । कहियमराजकरतउपहा 
सी। भक्तिमक्तिजिन्हकेशहदासी RAT 
काटोखमफ़ासी। घामघामधनबिप्रनदीने। रतः 
नपयोगस्व््तनकाजे। करिसतसंमज्ञानरसषी ` 
जे ४ दरशवेशिबाळाको लीजै | कासिरानिकरिकेः 


CC-0. In Public Domain. Digitized by eGangotri 


२ 0 8 ern —n 


er. रागप्रकाश | 
नहिंदेरी। पाहिपाहितोकोमेटेरी। शंरणपाइका 
'कोअबहेरी | हेलषितिपाठआशअबतेरी ३३५ U 
ingame तालझ्प ॥ ठूळडचारिकिशोरग्रंथबंधनं 
कियो। पुझकितदोउभूपालमगनसकले हियो । 
भूषितमणिमेंमोरधनुषकरबीचलियो । पीतांबर 
कटिफेटश्यामसमलादिये ॥ जनकसताकोदेखि 
लजितभैमगनतिये । बरें सुमन सुरेशदेखिइ 
बितजिये । भजोम्‌ढमहरानिजगतवहरचितकि 
ये । सुधारूपपगग्नम्बबालक्षितिपालपिये ३३६ 
लखुबरातछबिभीरमेघ ज्योंउमड़िचले । सीताहे 


तहँइन्द्र भानुसमरामभळे । नमक्षितिमेतहँपरि 


भीरङ्बियुगलमिली। दे खिकामको रूपना रिमनो 
मिळन हिली । भूषितमुकुटबिशाठचापशरकंरहि 
लिये | जनकपूजिफाभाळपीतकोतिलक दिये। 


तंदुलफेकत बालपरर्परभूपमये । शोभितहेवह - 


जारिमंडफतररामगये। मांवरिकिरतकिशोर सि 
यागरकर हिधरे | कोतुकगारिचरित्रदेखिसबम 
TUR | राजनकोदेमारअसनबहुभांतिधरी । 
- गांवतगीतपुकारिनामलेगारिझरी । कंकनछोरत 

हारिंगांठिनहिनेकुखुले + गजकोकेसेङी निशीश 
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गप्रकाश | ey 
` चढ़िआपहुले । करिभणाममिथिलशदीनहवेबि 
ATH | कोशळघीसअ्शीशमीर हि यप्री तिभरी 
बंशआपक्षितिपालबेगिदेअंसरदळी | अम्बचर 
शकीप्यासउदितकरुहदयकली. ३३७ ॥ रागपी 
लुतालकतारानी | गारिपुत्रगंणपतिहेदादा । देहु 
भक्तित्रिमवनजामाता | शोकनाशसखकरलकहा : 
वत यातेलोगजपंततवताता | अरुणबेषबंदितदे 
वनसामाथविभतिसभगवहगाता । अंबदासक्षि 
तिपालज्ञानकरुसंकठमाचनबद्धिबिधाता ३३८॥ 
` ग्राणहरोमारारेयाबंसरीवारा । तानफांसचित 
वनिउरबेधे बिकलकरीयशुदावारा । सुनोमात्‌ 
क्षितिपालबिनयकोदरशसवाबरसोधारा ३३६॥ 
रागगोरोतालक्रत्तारखानीः|| कहियोहोकंब्नाकीहांलं | 
कटिशाभावाकीग्रतिनीकी  दखिरूपमोहयानद 
लाठ ı ताकीसरिपहुंचतनहिंकोऊ श्वामब॒न्द 
पोंछतहें भाळ । यहक्षितिपालअम्बपदमांगेब 
गिदेहुछूट्खमजाळ ३४२ N रागयदवेमनमाभ्तालकत्ता 
ur) बसावत्ोंलनश्यामरूप । पियप्यारी _ 
घ्यारीपियशोभितलज्जिंतमनसिजभूप | मगन 
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 प्वेसिमेटक्षितिपाळ राधिकेंदीजे. चरणअनुप । . 
FU इमनकरीमांमकत्ासखानी || लगावतळाळन 


आपुइचोर । गेंद उछ्ाळपोनिबरमेल्यो प्यारितते 
बोळतमुखजोरः।; ळलिताबिह॑सिव्याजतेबोल्यो 
सांविकहो सुनुनंदकिशोर। गईबातखोळतसथा 
ननहिंनाहकहीतूनयनमरोर ।  करोपारराधेमह 
रानी: यहक्षितिपाछकहावेतोर ३४२॥ under 
कल्थानकतारणानी ॥ सिथपद्ध्याउत्यागुखमसारा? 
कोटिनघक्षंयामेसिटजावे छोड़बिषयशठहाश। 
हरिबिरंचिचरणनकोसेवेतूरवनाबिस्तारा। सुता 
जन्रकक्षितिपालनामळेतरोंसिंधुभवपारा ३४३॥ 
पंगदेशास्यकपताला || कृबहुंतोद्रवहुगामातमेरिजानं 
की । तामरणपरसयुगचर णकी शरणतजिजाउँ 
PAPAS ATE MAM | घोरअ्घशुलसेम्न 


तूळ पावकप्रचलंबंद्तश्रुतिबेदरुचिरुचिर गुणगा ` 


` तको । देखिसुनुसमुझिनहिंमनतअज्ञानताकबहु 
नहिंबढ़तमतिभ्रीतिसरसातकी। चहत्बस्वांस 
तेरचतत्रयदेवकोसूरशशिआदिवसुजामले ध्यान 


की । निगममुखेसुनतम हिमाअमितद्योसनिशि - 
_ तदषिश्राुढृचितप्ंथञ्नमिसानकी। दहतदुखशो 
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| रागप्रकाश) cs 
कतिहुंहोकयशनामतुञ्रकोक  नददासघनसुखद 
गनिभानुकी । करतमनुहारिकिरजो रिक्षितिप्राळ 
ननदेदुपप्यासप हल्ला ३४४ 
कबहुमो हिंमातुतिजदासकरिमा निहीघीरगंभीर 
भवनीरनिधिपारकरि . परसिममशीश्चपरपकरुह , 
प्रानिहों: ।  सकलूसाध नरहितसम्झिकरतूति | 
जो. मोरंसखत्यागिमोरमुलिनमनज़ानिहो. । 
प्रतितपावनब्रिदितबेदबिरुदोवली  बिमरग्रशु 
मातजंगकबनबिधि aah यदपिमतिमन्द 
कलिमलग्रसित मोहबशल्ञानंगुणहीनअबगुणन 
. कीखानिहो aaa 
सनिभवनब्रिर्य़ातबरमुक्तिकीदानिही । कहतछ 
ळा डितजिशरणतुवदूसुरी-. आशबिशाससषः 
न्यहुनउरआनिहो | देहुबरकमरपदजीतिकषिति 
प्राळकहुँनननिजियमातरितिज्ञबिरदकीकातिह!। 


~ A 


Farmar ॥,बरदीजेब्रालेडास 
को। ह रिशंकरसेवेपगतेरोमो हि मतुअकआशकी। 
_ चरशासेइतेरोहे अम्बेकीम्होंमानुधरकाशकी । आसुर 
खंडदेवनपुकारसुनि दीन्होंपरमनिर्वासकरो AR 


| बिरंजिनारदसनकादिकहरयोदेविश्रनकी सिको = 
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८८ रागप्रकाश | 
हवेकृपाठक्षितिपालबालपेमेटुबेगियमत्रासको | 
३४६ तनचेतोमेयानामको । भुलेहुनोकोउचरगां 
धरतहेदेतअचलसुखधामकी । पार्वेरकीगयना | 
कपाकीजेदीन्ह्योंगतिजिनश्यामकी | जगपारून 
, समरथप्रभुकोन्हींदासकृपाठखुरामको। सुपथमा 
गंधारोतुमहियतेछोड़मढ़ुपथबामको । भजोबेगि 
क्षितिपालअंब्रकोत्यागुस्वप्तजगकामको ३४७ स 
नुशठध्यानकरोप्रकटीमहरानी। ब्रह्माबिष्ण॒ अंत 
नहिंपावतध्यानकरतमुनिज्ञानी | अतिबिचित्रश |. 
भथळवहशोभितदीपावलिदरशानी। zara | 
- णिकरुशबिराजितसिंहध्वजञाफहरानी । जयज्ञ 
बशब्ददेवसबभाषतभक्तिहेतप्रगठानी। कृपाकरो 
क्षितिपारबाउपेहे त्रिभुवनमहरानी ३४८ जोनर 
ध्यानकरेमाईजगदम्बको। जन्मादिककोना शहोत 
. हँसोईजानिभजोमद्माईकेकदमको । रामकृष्ण 
सब्रभजततुहीकोयाहीतेपायोहे पंदप्ररमअगम्भ 
को 'महाको पकरिअसुरसँहारयोदेवनढुखहरेव 


han 


गाव वारिउवेद गुणरम्बको।बिनयसुनोक्षितिपाळ 


> 


दासकीदीजेपदकमलभक्तिअचलअरलंबको ३७६ . 
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छायेवनबिलंबको | शिवसनकादिअंतन हिंपावत | | | 


रागप्रकाश। ८६ 

अद्भुतठी लातेरीमाई। राजहिरंकरंकक्षितिपतिसो 
क्षणमेंदेतदेखाई | विधिकोलिखोमेटनोकहेचाहे 
` आपमिटाइ। साखीवेदप्राणप्रकटहेसकलम्ननी 
शनगाई। जापदकोसरपतिनहिं पावेताकोपावर 
पाई । वहुप्रतापन हिंग्रन्यदेखियतहर्हिरचरित 
भुलाई । कृपाकोरनबहोइदासपरशंकरपुरीबसा 
ई । मलोबरोक्षिपिपाळदासतवअ्नन्मकहांअबजा 
3.340 कोनहि इच्छापरणहोवे । :बातबड़ी 
नहिंमातग्रापकहतवतजिकाकोजोवे । मतिअन- 

हारिदेखिसुनिबझेउसकलशास्रबहुवारो । जगत 
त्यागिमनिद्रवतदासपरबेगिमात॒अबतारो । श 
करपरी निवासप्यासममसोपरणकरुमाइई | काह 
समरथदेवदूसरोकाकेपहअ्रबजाई | दासआशपु- 
जितसबकीन्ह्योंकहँलोनामगनाऊं। रहोजातक्षि 
तिपाठंबालतवचरणशरणअ्बपाऊं ३४१ Sl 
` नतकाकोनिशिदिनध्यान । हेनिर्बदिनेकुर्नाहं 
सझेअजहुंचेतुत्यागुग्रज्ञान । जीवन्रह्मयकटे कारे. 
मानतयथाबारिबीचीपरमान । . हढबिरागलरू 
प्रणीसकळशाखमतिवेदपुराण. | बिधिहरि ` 


N 


हरकोउसेबेगावेगणपतिपुनिहियेमेंमान । रम 
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8० रागप्रकाश'। 
तिमन्दबिचारिभूलंर्तज़ि कहुंशरावतहेशुगोगान । 
रृयाकालक्योंभलिंगवांवे अधसरयहीवेतुनाहिं 
Ma लेसमाधिक्षितिपारुएकक्ररु WIT 
चहतकल्यांन ३५२ कोनहेभावीमेटनवार 1 चा 
हेमनसन्तापत्रदावेहोंनीयानिवर्सेक्तार । Tu 
कोऊस्वपनेहुना Sasa: भावीत्रबलदेतशिरमा 
र । तु॒थामोहक्षितिप्रांडजगतकी चरणाअम्बय 
कखेवत्रहार ३४३: जोमनचाहेसोनहिंपावे। ज्यो 
ज्योतृष्णासखहिबिचारत त्योत्योदुखदरशाव । 
बलिचाह्योबेकण्ठबासको पठळटिपतालहिजाव। 
भोरतिलकअभिषेकराप्रकी::माताबन हिंपठावे | 


शम्भशम्भपहँआपश्राइक को टिवबिधिसमझावबे। 


नासझेनाहिंभावीभ्रेरित दानवकळहिनशावे। चा 
द्योकंसकृर्जाषहिकोकालनिकटन हिंआवे। क्षण 
मेभयोग्ोरकीओरेनाहकतकबढ़ावे । कालकर्मग 


तिश्रखग्गीचरस्वन्नमोहप्रन वावे । छिखाअंग्र 


क्षितिपाङटरेनहि' मिथ्यामनभरमावे ३५४ रे 


. ब्गतप्णमोहिंखिझावबकाअरेसठपीछानहिं छांड 


_ त्र क्षणक्षिंणग्रधिकबडाके) कोटियपाग्रती हिंसम 


झायों तापनयनदेखावे। ेप्रतापक्षितिप्रांलको 
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रागप्रकाशः। 8 १ 
पलमेंती हिंमिटावे ३४४ आंजळविराधाचारुब 
AT IE ग्ोठकपोचन्द्रमखकीदय तितापर भोह कम 
तीरे।सारीनीलमाछमीतिनकोकंचरकिसभगतनी 

राजितरेखंसेंदूरमांगबिच. बेंदीनागफनीर । 

दीबन्दहाथमेंभषित शोभाअंविकघनीरे। तव 
ग्राशाक्षितिपालबालको -तिभ्वनपतिरमंनीरे 1 
३४६ सुधिभूलीटेरनिरातिका। स्वपनेहुठालन 
सरतिकश्तहे ब्रजबनिताक॒छज़ातिंकी 1. aera 
मिसप्यारीबनढंदत शोचंतजीवघातक्री :। ताज 
, शनीदासीश्हनिविशित मोहबढ़ीवहघातकी । 
शंतशतबारचरणंघरिवोरुत: हरिसवरतवहबात 
की। मेघकबहुंन हिं सरतिहेरटतरह नितचातको । 
हमतोचहतप्राणंनिकसनकोपेनकडजिप्रपातकी। 
बिनबतयहक्षितिप्ांलराधिक्रेबेगिभक्तिदेमातुकी। 
३४७ हबिदेखोण्यारीलाठक्ी।कचकुण्डळब्रिह , 
सतिख्फेरनिदेखलटकयहचार्लकी। तीलश्टंगष 
गाडुवारहेळबिग्रनपफारंमाठकी|धुनिमदळुमुरळी 
क्ोदेरनिःसमशनात्यगतिताळकी॥-प्रेसंबद्धशीपि 
aänfggra धन्यभाग्यत्रजबालकी । दरशदेवि 
लितिप्राक्सिद्रिकरा/मिठेबेशिडरकाळकी३ ४८ 
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रागप्रकाश 
श्यामछबिदेखतमोहीबाल | तिरछीत्योरमनहुंश 
TUS | लकटबेगापीताम्बरसोहत मोरमुकूटभ 
. पितबनमाठ | सनोचित्तदेबिनयह मारीभरोअंक 
बिचहेनेंद्लाल | जगतशरणगोळोकबिहारीपछ्‌ 
'तफिरततियनसोंहाल। ध्यानग्रंबक्षितिपा लब॒द्दि 
देमिटेमोहअरुश्रमजगजाऊरू ३४६ प्रीतियुतबिह 
रेराधालाल। गावतमधरसभगदेवाऊ। प्यारीस 
रंगश्यामपीतांबरबख्चारुराजितम शिमाऊ | रूप 
देखिचंतराननमोहमोहदेखिनोरिसरबाळ। ज्ञान 


देहुल्षितिपालकृष्णजूचर णअम्बनितनावोंभाल ।., 


६०गावतमोहिलाजुरिआईरीसदनसदनअति 
मगननारिनरबाजतंतालबधाईरी | सकळनगर 
लालनकोदेखप्रकटचन्द्रद्यतिकाईरी | ध्वजंपताक 
चहुंतरफ़दीपमंबंदनवारसुहाईरी | लखिस्वरूप 
मनसिजमरारिकोलजितमनहिंपराईरी | महरि 
सुखदबालकबिलो किकेभरतगोदउरलाईरी | थ 
_ शपुकारिहिजगणगअशीसदेरटतचहूंनिधिपाईरी | 
` दामोदरक्षितिपालबाळको देहुचरणश्रीमाईंरी 


३६१ ॥ रगपहाड़ीकमोटीधीमातिताला || शठमोहरस | 


विकरोसुपथधरी । गाजतपासवमदूतमिटीबधि 
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रागप्रकाश | ६३ 
सिगरी । ताड़नदेतंधरिकालवाजड्सखबिसंरी। 
पावतन हिं तुवपारवायहजगसकरी ३६२॥ गणप 


. भकोटोकतारवानी ॥दविशिरलियेब्याजतेहरे । लि | 


7 


ताचरितदेखियोंबोळीयहबिकातनागरिनॅदखेरे । 
सनतशब्दप्यारीह षितमनबजिबावरिडोठतमख 
फरे। रसगाहकप्यारोयदुनन्दनजेयंनाजानति ग्रह 
at) चलुमिलिचलेआजुयशुमतिपेनहिंकीजेअब 
बरे | चरणदेविक्षितिपालकृष्णदेग्राशएकअक्तेर। 
३६.३ ॥ रागफफोटीकत्तारखानी | कोऊन्रननारीकवर 
कोबेलमायी | ललिताधामदेखितप्पारी प्रकटरू 
पनहिंताहिदेखायो। आयसुमानिगईताकेणह बहु 
प्रकारसोरूपढुरायो । ओचकदीठगईपरतियकी 
सकचश्यामतवशीशनवायो। लखिचरित्रक्षितिषा 
छमगनमनसमझिसोदशामोदउरछायी ३६४ ॥ 
गागगाराझभोटीक ची होरोताल u गावेआंयबधाई ॥नदस 
दनबिचबालप्रगठभोत्रिभवनसुखदाई 1 देतग्रशी 


` सनारिगोकलकीबलिबलिमेंजाई । बिबिधिभांति 


अबदानदेतभे बित्रनसमदाई। AUSTRALIA 


` तनसोहेरूपराशिछबिछ्ञाई । छूठिग्रावतछारन 


_ क्कोषातादेखनसबतई । घनिधनितमहोमहरिय 
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8१ | रागप्रकाश | 

शोमतिज्िनयहसतजाइई। बेलाअमक्षितिपालबो 
लकीचरशमातुंपाई ३&९. देखामाईकन्हाई। 
केडिकरतगोपीजळभीतर तंबइनंचीरचराडे । 
उरतहिंनगरबातनहिंभाषत झठहिदे।षलगाई | 
घनिमानेगअपनेकोमेहनब्रज पतिआयकहाई | का 


| 


= 


रोअंगेकामरीकांरीगारितियासळपाडे । देविशर | 


शक्षितिपाठदेहुअब श्यामचरणशिरनाई ३६६ ॥ 


रागगारातालकत्तारखानी || अजहूंनहिंमुरुंखचेतकरं w 


तरेअधभूलेहुनहिंदेखतनिशिदिनक्षामभर । at | 


रिलकेसीमोहलकरियाहढकर अन्धवंर ॥ सक्षगी 
सबंअंतंकालजबंयमगगणफांसपंरे .। यहपरपंच 
जगतंकोादेखततंदपिननेकडरे । परेखाटयवतीत 


नहेरतंढूं त अबहुंमरे | गुरुउपदेशबेदबुधमारगक 
बहुंनहींबिगरे। छोडिभूलक्षितिपारग्रम्बभजुतो 


भवसिंधंतरे ३६४७ ॥ ; एगणाराममटीकत्तारजानी || 
चेलियेरीदेखेगोपाळे ।मकटचारुमरलीप्रीताम्बर 
'श्यामरूपशोमितनेदंलालठे 1. निकटनाईंप्यारी 


'सबदेख्योहस्पोंमोहझमतबेहाले | “सस्तदेहश्या | 


'मरजूसुनियेगो रिचरशप्रयासाक्षितिपाले ३६८ 


सणगाराकतारखानो AAAS त अ्म्बशरशमो-वोद ह | | 
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रागप्रकाश। ६४ 
भवनचराचरबंदितशिवबिरव्चिळेबहीचेस्णमे । 
_ प्रियशरीरतेओरकाहहेसोीऊंताधरिजावे। माया 
` शत्रफांसिरह्योतोकोअन्तपापफळंपावे। एंथदधी 
चरघआदिभमिपतिचछतब्रार्कापाई i कामेत 
पावरगिनतीहेअजोसमतिनहिंआई । नेतिनेति 
हिबेदबखानतअ्रन्तएकमहरानी। हेक्षितिपाल 

` आसनहिंत्रावेभुलिहोत्अभिमानी ३६६ पहिले 
हिंचेतोभलिरहे। अबतोकाळपध्राणळङ्दिखत 
क्षणमेंचहतगहे । यहममताकाकोनब्रिगारयोंबड़े 
योगब्रंतथारी । कोशिकगरुबसिष्टगरफांसोपेखे 
ञापनीपारी। आधीदेहनारिसबभाषेश्हतअधिक 
अनरांगी 1 निकसेतश्वासनेहं हियहरिगिमतभत 
'हभागी। काकोकोनसंगकोकाकाअ्रपंनेस्वारथ 
फांसी। टृठअनन्यक्षितिपाळ अज्ञभजुनगरनेवासी 
कासी ३७'जोंकीउग्रेस्येचरणचितलावे। सोत्रय 
` तापतसाइक्षणकमेंत्रन्तरूपमिलिंजावे|जोगतिह 
रिबिरँचिशिवढुळंमसमुझिमनहिंसकुचाबोसोजड़ 
अघमञ्रघीग्रपराधीदासकहवतंपाव ।यद्धपिसुन 
. तणणतिनिशिबासरसबसम्रझेसमुझावे। तदंपिबि 
घग्बसिफिरतमोहरतसनसंतोषनआवे 4 ale 
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हद रागप्रकाश | 
योंमठतनितअरवसरअन्यदेवनोगाव ı धन्यधन्य 
जितिपांठग्रम्यपदजोहियबीचबसावे ३७१ ॥ 


रागेकाफ़ीतालकच्चीहोरी yy जननीतेहरिकोपकरोरी । | 


मोयहतेअबबेगिटरोरी | बलदाऊतोकोअतिभावे 
वाहीकोतवगोदभरोरी.। यशुमतिछोहकरतसमु 


यावेतझठग्यालकोउआइकहोरी | बलभद्रहिका 


_दूघपियावतमे/हिकंहततुमघरहिचलोरी । सुत 
नहिंकझुहेमारप्यारोबचनसुनतमंबहुतड रारी 
भक्तिमांतुक्षितिपालदेहुबरआशाक रिमेचर णवरीा 


at 2192 ॥ रागबहारतालक्रत्तारखानी || चंडीकेचरणु 
रतवहीएकतरेगा । ओरकेभरोसेबड़ोफेरफारपरे | 


गो। कहोसमझायजोपेहितमानिकरेगो | गोपद 


उ्घॉमवनिधिकेपारपाउंवरगो | पाहनकोलीक | 


जानकारप्राणहरुगो । बेगिहोसचेतनहांहारदा 


ra ı बक्षिक्रब झिहेतकसेकाजसरेगे। | 


अम्बकीशरशक्षितिपालदुखटरेगो . ३७३ 


'रागदेमनबिमासमत्तारवानी, |] वाइघाइप्यारोगहे माई | 


WARD जोईनहिंभावेमोको वहीहठप्यारी 
. पियतोचहतरसंत्रधवरचाखनकोमोको. 1 तोलंगत 


वहजसोदुखभारो कुचभजमेल्योप्पारोदशंतदछत 
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` रागप्रकाश। ६७ 
नदयोऐसो निद यबाबानंदजुकोबारो | छोड़तनक्ष 
शभरिकहोनहिं मानतवह सहोकेसेजावेदुखभधो . 
` गरहारो । जैसोतनतेसोमननामटरवेसही पायोअ 

धरबिराजेवाकेबन्शीरूपकारो । फरेमुखेहँसेस 
खीमधृरबचनसुनिहि क्षितिपाल मोदतनमनवा 
रो ३७७ ॥ एग्नहारकततार्णानो || मेरेतो उसीलोबड़ो 
वहमहमायको | ओरको RA HAAS ATA 
यको। तजिसुरसरिनीरसहितअन्हायकी। करमी 
निग्रंतबारमू ढृपछ्तायको।तीनिलोकक्षणमेंकहो 
उपजायको। जीवपशुपक्षीजळथळग्रकटायको । 
१नितदेखोतितवहीवोरदरशायको। काकोक्षिति 
पाळमजेहूजोकहीआयको ३७७४.॥ पएमलाप्ताल 
तिलवाड़ा || बी थिनतेदे।उभी जतग्रावत | पीताम्बर 
प्यारीशिरडारतमेहिततानमधुरसुरगावत [बुंद 
जाळझूबिघटामेघद्युति कालपाइहरिकंठलगाव 
` त। युगळचरणक्षितिपालआशहेग्योचाठकपिम 
पियरटळावत ६७६ आजुचलोरीदोऊसाथ । च 


नद्रकळाचन्द्रावलिप्यारी खेळतश्यामलपटिगर | 


गाथ । पटबढ़इप्यारोमुखपोङेधन्यभाग्यजिनके 
बशिनाथ । देहुश्यामक्षितिपालमातुकाचरणक 
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Sc रागप्रकाश | 
मळडारामम्रमाथ३७७। [र गसारठामलारीकृत्तारबानो || 
_- उनयेनभश्यामघटाकीरे । बिजुरीचहुंबारछ्टा 
कीरे नीळबसनष्यारीतनशामिर्त लाळनपीत 

पटाकीरे।भजमेछतबिहरतदोउहसिहे सितिर 

छीभोंहमडांकीरे ।  रूपदेखिक्षितिपालवन्यक्क 
यगपदकि्मलतटाकीरे ३७८ जझकित्रायेमेघछ 
बिछाईरे । -दासिनिदसकचहुंघाईरु ग? शयामा 
रात्री तियुतखलतश्रतिईळाससुखदाइरे। दे 
खिदेखिवहमखकोबिहसत नरनारीसमुदाइरे । 
` अम्बध्यानक्षितिपालकृष्णदे घ निघर्निसबालजा 

ST ३98 ॥ रांगदेशकत्तारवानॉ || Baas 
 नेहियखटॅक'। | मोरनिभोंहटेर निर्मर्ळीकीफरक 

नि्रतरमनहिंअ्रटक सहरनिबसनदसनदमक 


| 


निच्यतिबिहरंनिचालगोपिमठके शरयाएकक्षि 


तिपाळराधिकम्ररुखदेखकहांभटके ३८७ बिन 
तीसनिवेबेजिहीजीवनसखदाइई। जाकोसरपति 
चरणधरि नितकरतब डाई ।'बालकह ठप्रियमात 
कोयहभ्रकटदेखाई। - त्रिभवनसंततेराबि दितकसे 
बिसरोइई 1 नीकोहोअथवाबिशितवदासकहाइई । 
धेम उधारनिनामकयोंश्रति्रकर्टबताई 1 बझि 
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राराप्रकाशः। eee 
परनहिंनेकहुदेखतनिठुराई Here 
पालपंजयजयश्रीमाई ३८१ झकिआईरय निधे 
ATI ना हंछालकफोतवहेरीरे। मरजतमेघरटत 
दाढुरदिशि मारसेनच हिधेरीरे । देहुमातुक्षिति 
पालदासको ज्ञानविषयम तिमेरीरे ३८२. संनि 
इशमोक्षबरदानी। यातेढुलभत्रारकाहहे Fal 
बिनतीन हुंनानी । आकधतरबेलकअ्चे VA 
नीश्वरज्ञानी। देनिवासक्षितिपाठशस्भपर भक्ति 
एकमहुरानी ३८३ सनरबडबासकरुकाशी । 
बनोआपनेहाथगवावत डारिगरेख्मफासी HET 
कोतुमनीकोकरिजानत होतचहूंउपहासी । यह 
ममताळखुचारिदिनाको क्षणक्षणहोतहुलासी 1 
सहसखजगकोहढकरिजानोसोगयथाबनितासी। 
करोचेतक्षितिपाल अम्बमज' ,सोतीरंथअबिनाशी 
acy tl रागसं,ळ्रालालकत्तास्छाना N पनचकदपलच 
रणसरोवरवहांनिशानहिंहोही। ज्ञानहंसंमीन 
पनकतहं.तपसीकमळलफलांना:। दानीजनमक्ता 
वहसरमें बिषयझीासकितमोही वहतड़ागर्ताहिं, 
मरजाइजेमिन्न॑विछोहनजात़ों-। अन्तकालचेरुगों; 
नमिलिजाव ध्यानररोतवनोही । त॒षामिंदेत गो 
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१०३. ' रागप्रकाश। 

रीदर्शनसो तरतेमोहनशाई । पानकरीक्षितिपा 
लनीरयह टेरतमाइनोतोही ३८४ u पगदेशईमन | 
तिलबाडा | पिकेमोरशोरबनआजभई | राधालमी | 
हनकंजगई | बलिबलिबयनकहतभामिनिसंब 
रतिरतिपतिछबिंद्वीनलई। कोळाहलषालकठीर | 
ठोरधनिधनिजियतोअबरमो हिलई। मदितहो तक्षि 
तिपालबालसबदेखिचकितशोमासोन३ ३८६ ॥ 
रागसेरठतालकत्तारखानी ॥ बिनयबेगि सुनियेमह रानी 
करनिभरनिवाहरनिंमातुत्‌ बिदितवेद यह बानी.। 
यहसंकटनाशनिसम्थंकोदेवनदुःखसदातुवटारी। 
वहकृपाणतजिदियोमातुज्‌ रावणमहाशीशह ति. 
डारी। शांगपाशभूलेहुर्ना हंधारत जासॉमहिषा 
सरकोमारयो। तज्योबाणधनषाकरालको असर 
यथजोक्षणमेजारयो | डारिदियोकरतेत्रिशुङको 
रक्तबीजजोखाकमिलाई | रहीग्आशक्षितिपालच | 
रणको त्यागितो हिंकाकेपहंजाई ३८७॥ रागही | 
रठाक्षत्तारखानी || भाललिखाजगदस्बको तिलहूनट | 
रंगो। मतिहीनोअभिमानतोकछकरमहरेगा। बि | 
` बिहरिहरएकश्वासते कहुकाहकरेगो। गणपति. 
टूतनमळसे।उपकारकरंगो । जोचहुंओरचितत्‌ 
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 'रागत्रकाश। १०१. 
फुळतग्न्तेबेरन हिंएकमिलेगा | होनीजेसिलि 
ang काफेरिलिखेगो । हवेश्रनन्यक्षितिपाल 
ध्यानकरुजो चाहेजगदम्बकरेगो ३८८॥ रणे 
रठक्तारबानी | महामाइराखिलेत्रणमोरा | संकट 
सोचननामतिहारो कयोंबिदितचहुंओरा। ब्रह्म | 
इन्द्रमुरारिदेवनको हेतुहीलोंदोरा | आपको पद 
कमलभजिके लखोंअवरहगकोरा | BAIA 
बकीमहरानी कोनबातकोथोरा । सदामानदा 
सनकोतराख्यो ळाजराखुयहिठोरा । पापीम | 
'हापतितत्रपराधी तुहीचरणळगिओरां | राखु 
टेकक्षितिपारबाळकी होइचहूंदिशिशोरा ३८६ 
व्यानकियेतुवचरणको ढुखगयानकाको । साक्षी 
बेदमनीशह तिहुंलोकमेयाको । दानवत्रासदेव 
सबडोळत तबहि चरणतकिताको । सुनतपुकार 
ापउठिधाईहत्योशीशशुम्माको । जो रावणमु 
खवेदसार कियो राज चहूंबसुधाको । भयोिमु 
खजबहीवहपापी नाशभयोलंकाका । जबजब 
उठा निघर्मपेआवति तबहिकृपाकरिझञाको । छ 
कुपाणक्षितिपाडशोकहरु होइग्रम्बतुवशाका | 
३६० यहसंकटकहुकवतडबारे | तैंतिसकोटिदे 
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१७२ रागञकाश। | 
बआदिकों ताहूकोतोपु हितारे । होंश्रघभरो 
अज्ञवाळकतव बझ्षिततो हिंउधार | परोमातक्षि 
तिपाङचरणप यहबिनतीनहिंटारे ३६०. मेरो 
मनमोह्योप्यारोयमुनातीर। सनीसखी अबमो हिं 
देखावो मिटेतपत्रिहियपीर। ऐसेन हिंचहियेति 
यतोको राखहदय बिचयीर। भक्तिमातक्षितिपाळ 
प्यासह ज्योपपीहरटनीर. ३६२ प्यारीरेइनस 
खियनहरिबिलमाई। सोईझरतळलितामश्वऊपर 
श्‍मामबसतनिशिवाकेजाइई। हलितास हितकान्ह 
घरिठावो देखे रॉकोकरतसहाई „I ज्ञानदेहक्षिति 
_ पालबालको सुयशसुन्दरीदिनत्रतिगाई. ३६३ 
तोपेबशिमयोप्यारीनवळकिशोर । मानछोडिच 
लियेब्रजराती बनबिकासबोलेअतिमोर । सनो 
बिनयक्षितिप्राठराधिके पादकमलपजोंकरजोर 
३६४ बंगिकहुजनकशरासनकहांधरो | कोनहेम 
हीमेंगुसवनुषबिदोकनवारोक्षत्रिनबिहीनश्षिति 
क्षीरळोबिदितकरो। गाज्योमगरांजज्योसमहग 


RN 


जराजनिप मोनतामही पत्राशमानिकेसबेलड 1. 


माखसनिळ षणबचन भृ गुनाथजको्फरकतबाहम 
खनबनभई अरुणंई। जानेजमलोक ALATA 
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रागप्रकाश।.. ९०३ 
9 यशंआपुनीरताबिदितत्रापत्रांपनीभळीकही a 
रेनप्रबांठकबदनस्रठुबानीकट काल हूकोकाळया 
` कुठारबाहुजनदही । बहुरिविळोकिमसुकाइकेल 
षणकह्योमुनिनाथ जीरणशरासनब्खिण्डभी । 
काके शिरयारोमहावोरयाकुठारधार काव्योजीस 
हस्त्रवाहु घ्रबळग्रचण्डभो। बछिमुनिको शिकसों 
नेकूम॒शनाथसुना क्षमोअ्रपराधन्ट्पबालकअयान 
ता। तारीतियागोतमसुब्राहुताडुकाहूहन्या को 
नही सिदविजागमेरीदे खिबेसयानता।चरणळगाये | 
रामकोसमेत., बंधुदीन्हेकरधनुषसापणचेसु परारि 
दिये । दीन्होहेअंशीषक्षितिपालमुगुनाथचळेमय 
ज्ञममिथिठेशपुरपूरितववनभये ३९९ कोनह 
नेमेरशाकका सुनुअनिलपियारे ॥ कारणतुही 
giege नीतेक्राध तनुकदशकश्ठबिदारे। पेठिपता 
ङतास्विमकातरिम हिरावणको आपुसँहारे। राम . 
बन्युयुतल्याइसेनमेंबहुप्रकारसानाथ सुनाना 

a जाइककहोकाळअतिठुस्तस्तुळसि आदिता 
कलिमैंतारे। हेसमीतक्षितिपालडारपे जाहिञाह 
हनुमातपुकारें ३६६ En 
बिकलपुकारी॥ ना हंसझतंकहुठोरदानितनिज्य 
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अतिदीनभिषारी। अतुठितमहापराक्रमप्रभुमेंदा ` 


नवप्रबङप्रहारी। शोकहरणबेकुंठधामपतिसेवक 
जनकदुलारी। जामुखसियाशब्दभूलेहुसेसहेना 
थढुखभारी । याप्रतापबठिभलिगयोहेधोंकलि 
साकछुहारी | हंसबंशअरुद्रासअज्ञहोनाताबहुत 
बिचारी | भलोबृरोक्षितिपालदाससियबझततो 
हिं उबारी ३६७ नहिंसझतहेठाउंकहुहों शरखगु 
aie | आरतबिनतीनहिंसुनेकेसी प्रभताई । gies 
वाप्रभकोधमंहेताहातबड़ाई। तातेतुवअवकानदेतं 
जियेनिहुराई | संकटमाचननामतृयहबेदबताई । 
मरोसंकटआपुकाअतिदुसहदेखांडे । हांकसनतद 
शकंठहूग्रतिबिकलडेराई । भोरसमयप्रतिदेवस 
हू दिनकरसकृषाई। ऐसाप्रभुक्षितिपाठकादुखना 
हिंपराई। उचितहोइसोकी जिये त्रिमवनसुखदा 
$ २६८ मॉनभयोहनुमन्तजू तजिकेहिपहँजाई- 
तरेनाशेनहिंनशे दृखहूमदपाई । परुबकीतजि 
रीतियह प्रमुकबहि चलाई | दासनकादुखमीच 
सोगठफासर्वधाई। सेवकश्रीसियचरंगके सप 
न्यहुदुखपाइ | मेरीबेलाभयोक्याऐसीनिुराइ । 


पीडूमंधुपद्रिताइही नहिंबेगिबनाई | बिनतीसु | 
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रागप्रकाश १०४ 
निश्चितिपालकी, सबदुश्तिमिटाई ३६६ जाकेके 
TSANG हनुमन्तबीरको। ताकोभूलेहुत्रासन 
हिंत्रयतापपीरकी । यद्यपिहेकलिशीशपे प्रभता 
दशाये। सपन्यहुन हिंडरजीवको हनमतगणगा 
य । यागसमाधिध्यानसोंजोफलसा यकबारप 
कारं | कोटिन्ारतबिकलभीतबश क्षणमेंळेत 
उवार .। दीनबन्धुढुखदलनश्रानको हुढ़करिनि 
शचयजानो । गहोपादक्षितिपालनाथंको तरत 
शोकदुखभानो Yo ७ || रागजाजवन्तोचीमातिताला || 
महरधांमयकयोगीआये | डमरूशब्दसुनाया | 
जटाजठशिरगंगबिराजत भालचन्द्रअतिभायो । _ 
बोझूसनतमाहनमचलायो रुकतनदुग्धपियायो-। 

गादउठायद्वारदिखराया यशमतिशीशनवाया । 

प्रशवप्रणावर्कहि भर॒याअंकमें - चूमिबदनदुलरा 

यो 1 महामन्त्रकाननबिचदीन्हो अधिककान्ह 

` बिहँसायो।  बढ़ीभाग्यतंवसनोमहरिजीजिनय 

हसतउपजायो | पलटिचळक्षितिपालस्वामितब 
शम्भंनासज्ञतायो ७०१ ॥ एगकलांगड़ाकत्तारखानी || 
भजारेमनदेविचरणयशगीत ı . सकलदेवनोव 
मुखतेरोहो यनामयमजीतः |  शरणवहीक्षिति 
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पाळंबांठलेत्याशिकूटिळजगमीत ४०२. चलो 
रीसखीशयामग्रायेतुवतीर। चरणलागुसुनुरीयह 


मेरीमेट्दयकीपीर। चंडिचरणक्षितिपाळप्यास 
हेदेहुलालहेवीर २०३ सशी eT ॥ आ 
जहरिआपहीगेप्रियधाम । अन्यनारितोसैन हिं 
प्यारीसत्यरचनमानेसिमेरीबाम । त्रिभुवनकी 
छबितोपटूवारो आनसखीतेनहिंमोहिंकाम । जा 
SISA AAS जानतहमतुमकोश्यामः 
छेलहुजायचन्ह्रावलिकोअव छांडहुगंकसेहुमो हिँ 
राम। कोतग्रामवहबसतनागरीसुनोनहींमेवाकों 
नाम। बिनुशुणमाळकछएबदनकोबहीप्यारिजिन 
दीन्होंदाम । चरणश्राशक्षितिपारर्चाथडका देहु 
निरन्तर्जाठोयाम्‌४२ OU रागेसारंगसारठक्रत्तारखानो ॥ 


महारानिंग्रम्बपंदध्याइये। निशिदिनबिधिज्यहि | 


MASH नातजिश्रनतलुभाइयें। जापदंकोह 
` रिहरकरजोरे म हिमाशेषनपाइयें । जाकीकृपाने 
कुभकटीसो भानुचन्द्र दरशाइये | जबहितुःखदेव 
नपेञ्रावंत तबंतबवहीबचाइये | सकल दिकां 
रणसबकीवह बेदम नीशनेगाइये । BIAS AL 
` कोजञगमैं कहिंक्षितिपारब्रताइये। तंजिषद पावितं 
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| रांगप्रकाश | १०७ 
प्रीतिपरशमशणशिगुंनाछखिललचाइये 9०५ | 
दोहा ॥ चरितसुकोरतिनन्दिनी रसिकशिरोमणि 


(४ श्याम। दोरी मिसुषर्णनकरोंसुखदश्रवनबिश्राम॥ 


9 ६॥ अथप्रक्र णहारीलिख्यते घनाश्रीतालत्नच्चो हरी 1 
भकटआजुऋतुराजदेखिकशोभाबेलिभई TE 
ओर पिकजोर शोश्अति फूलीलतानई । कीरचको 
रशारिकाकूकतमानहुमो हिलई । भोरभीरक्षि 

पालचहू दिशि गुजतमगनभई ७०७ am 


श्रामुलतानातालयथा- || एयामाएयासफागमिलिखेल 


गापनगोपनसखदभइ | ठकरकसलछकनक पिच 
कारीमोहनप्रियर्गगरंगदई । प्यारीकरलेकनक 
गागरीकोन्ह्योह रितनरंगमई। सखिनसमाजसं 
गळेनागर्घिरिलालकोपकरिलई। पहिराईचनि 
सरंगचंदरीसजिश्रंगारकरिनारिनई॥ चलीलेवाद . 
सर्बेकरधरिंकेनन्दमहरकेडारगडे' । कहिल्षिति 


1 पालकान्ह हँसिबोल्यो छांडिदेहु मंतिकरहुखई 


७०८ ॥॥ स्णपीलूतालय्था || यात्रनराजकवॅरकाप्राइ. 
मेंतोआजइमनकिमिठाऊंगी। कठिधांघरिपहिरा 


यळालको चनरिचारुउढ़ाऊंमी । मोतिनमांगशी 
| शबिचबेंदी नकबेसरिपहिराऊंगी। गोकुलकीब 
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१०८ रागप्रकाश 1 ¥ 
नितासबमिलिक देदेतालनचाऊंगी | कहिक्षिति 
पाङल्याययशमतिपेधघटटारिदेखाऊंगी४०६॥ 
रागकाफ़ीतालयथा || सनियेत्रजराजहमारी। ऐसीरी 


तिनहींहोरीकी जेसीफागकियारी | डफबजायम 


धरेश्चरगावाबोलोबातपियारी नहींचळजांतांत 
यारी । कोनयामतमबसतनबेळी हेयहबातनिया 
री। धसिधमारियवतिनक रिडारो लालनबचन 
दियारी घेरिसबसखिनलियारी । भेझकोरचहुं 
ओरजेरसोबिहँसतसकंलजियारी। कहिपुकारि 
` क्षितिपाळव्यागसबमो हितमोरहियारी ध्यानगो 


रीकोव्रियारी 9१० ॥ रागतालयथा ॥ देखो अवश्या | 


मतम्हारी । केसरिको पिचकातममारत स्वींचतची 
हमारी | छीनोंलकटबांसरीपट्काकोन्ह्यांसच्त 
. सकाड़ी दांवअबमोरसंभारी । दोरिग्वाळतियको 
घरिलीन्होतसबभांतिळवारी । एकनारिबळबी 


रपकरिळयेविहसीदेखिकमारी तरततेआपसिधा 
री। बीचकरीभामिनिसयानिकोउ छालनअंगख 


भारी । कहिक्षितिपालयाचनातमते बिनतीकवर 


_ तिहारी शक्तिहियबीचपवारी ४११ हरिसामें . 


-पूममचाऊ। सारीबांधिमाथरोरीदे अंजननयन 
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| रागप्रकाश | १०६ 
ढगाऊं। बेंदीभाठमाठमोतीगंर भामिनिरूपब 
. नाऊ कान्हतेचरणधराऊ। गारीदेतहारघेरोजो 
सोसबकसरिमिटाऊ । बांबोंश्यामओजमेरो प्रण 
गोपनभीरभगाऊ ळालकोनाचनचाऊं | ढोटाछ 
` लीराममेंजानों देखतपकरिलयाऊ। साजोनारि 
वेषता टूकोबी थिनबीचफिराऊ राधिकहियुगळ दे 
खाऊं | हारेबिनजानेनहिंपेहेकहलोंबातगनाऊं। 
फागुदेखिक्षितिपालकुष्णजू चरणनशीशनवाऊ . 
ध्यांनगोरीपदपांऊ ४१२ श्यामतेचलिफागमचा 
 ऊं। मांगसेंदूर्कानमंकुणडरुचनार सुर ITS | 
कटिकिंकिशिनपरपगपायलं रच्च किआगपहिरों 
ऊं मरलिलेआपबजाऊं | पकरिरीरगठजोरिदो 
टूकोहियकीतापबुझाऊ । बनितारूएग्वालकरि 
डारोराधहिमगनकराऊं सबनतेचरणछुदाऊ। भो 
रआयगारीबनदीन्ही वहसबदरदमदाऊ । शया 
माजीतिकहेसबमिलिक तबतोबन्दिछुड़ाऊ नही 
, लेमहरिदेखाऊं। ठखिधमारिक्षितिपाठराधिके . 

` बिनतीआशसनांऊं। रटोअ्हरनिशितुहीचरणको 
मयंशगाइबताऊं जगतनदपारलगाऊ ४१३ 
ठाङजो ग्रबमोहिंबिसांरी। हु हियेमेंउठतमोह 
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कीबिहवलदशाहमारी॥ सुनिपिकवचनजरेतन 
क्षणक्षणमनसिजशर हिसुधारी सुर तिजबहोङ्गपि 


यारी। हारआइदेखोनहिकोऊ केहिकहोंदरदपृ | 


कारी । र हिरहिडठतब्यथानिबिरहको पिसबिनु 


सेजनिहारीपीरन हिंजातसभारी। नीरबिहीनमी | 


AMARA HSA MAA ATTA 
हेतनमेंदेहुदरशबनवारी बिनयक्षितिपालहमारी 
.99% कान्हजी ्राजुफाशुम चाई | खड़े रहोना रीय 
हबालेयदुपतिसखनबोलाई। फेकेरंगदोऊांमिलि 
गविंसुरपातिनिरखिलाभाईधनिघनिछेलकन्हाई! 
राधागहीश्यामकोपटुकायुवतिनबसनकिनाई । ग 
ह्योबीरठलिताकीसारी सुखमलिउरहिळगाई कं 
वरकातुरतछड़ाई महाराजबिनतीयहमेरी हिय 
_ बिचगोर्िसाई। हेक्षितिपाळप्यासचालकज्यीं 
_बेगिहितपामिटाई जगतनद्पारकराई ७१४य्रा 
` छुचलृश्यामलघेरिधरी । बेंदीभारघारिकंचकिड 
' रुीनोमुकुट््री। बीरीदशनमांगरोरीमरिडुल 
हीरूपकरी | मिलेमो हिंक्षितिपालश्यामजकाली 
चरणतरी ४१६, सनिहोरीखेछतश्यामलली | 


FR __ लक जीत पमनननिनिलिम 


डफ़सितारमुरचंगभेरिलेगावतगीतभली | ह्यो 
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छऊनारीसमुहकोसारीपकरिमळी। महाशनिक्षि 
तिपाळध्यानदे सुनियेकान्हछळी ७९७ ॥ रग 
फे।ठीकत्तारखानो ॥ :होलियाग्राजमंचाऊं AAMT 
at) ऐसींखेलोंवारनहि पावे करिछलछन्दसमा 
जसों । ठेहोंळीनिपीतपटमरळीनवंठरसिकशिर 
ताजसों । गहोंश्यामश्यामापगडारोंकरोंसकोचि 
तळाजसों। ग हिक्षितिपाळग्र्जेेरीयहमेरो निभ 


वबनपतिमहराज aly १८॥रगसिंधु्काटोकतन्तारखानी || 


आजह रिराघाफागभई | ग्वालिनिष्चालरूपश्र 
दिनीकोरतिमनसिजकोजीतिळई । परेरंगमेधवा 


` बरसेज्योगोकूलक्क गोश्ररुणमई। शयामाधेरिक 


ऽशुधरिलीन्हो बनितासोकरिरूपठडे। सनोरामे . 


` ढुळहीयहलीजे निजभशनीभ्रबमो हिंदडे आय 


बीरसारीमाळडारीहसीरालमुखमोरिगई । देरा . 
धेक्षितिपालबाळको होवेनितश्रतिभक्तिनई ४१६ 
रागईँमनमलहियातालबच्चीहेरी || ' मनमोह नपहुबेगिचं 
लोरी। आजरचीव्रजमेंयह | जेहिसखकोस 


. रमनिनहिंपावतसोसखबहतइहांसजखोरी | बे 


तसमनदेवेगंगऊपरंधनिधनिराधाएयामबंनो री | 
लेगछालरंगंकीपिचकारी फेकतलाठसवनकीओ 
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री। बिनयसनोक्षितिपाठकष्णज़ रतराधाचरण 
नबतिमोरी ४२० गावतकृष्णाबेणुमेंहोरी | नाम 
लेतमेरोसतगोरी । मेंवाकोकब हूंन हिं देरूयोनाह 


कळी लगावतचोरी | महाराजब्रजकतुमजानो | 


नहिंमोकहकरिहेवेजोरी । दयाकरोक्षितिपार 


FAG अम्बध्यानकीकरुमतिमोरी ४२१ यढुन | 


` न्दनयहरूपधरोरी | देखनसबसखिश्राजुचलो 
री | शयामालाळलाळमयश्यामा बड़ाभाग्य 


ज्यहिदरशभयोरी | देखिमदितब्रनकसबबासी . 
अतिबिचित्रशुभफागरचोरी | डारद्वारश्रातधूम _ 
मचावतमनहरिळेतळगायठगोरी | देखिदेखि | 


क्षितिपाठमगनमन चिरजीवी ्बिचलयहजोरी 
२२२॥ रागअडानात्तालबहारनति || तनहिंभाजोमोत 
वश्यामसाहछूठा | तनअबळासीमनप्रबलासीर 


` चनासहसकला । घेरिजापेहाझांडिनदेहेभोरहि . 


ताहिंमला 9२३ ॥ रागदेमनममे।टीतालकच्ची हारी || 
भलीरूपबनाइरीराधामोहीश्यामदूलारा | मुष 
णचारुअंगसबसोह मोतीमाठसरसरीघारा । प 


करिग्रीवप्यारीकमारिकोरोरीक्यी रिरंगशिरडारा। : 
महामायक्षितिपाठभक्तिदे छोंडिमोहहैध्यानति 
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रागप्रकाश। 143 
हारा 9२४॥ एगदेगजेतननानालखिकागडेखुभि 
रिघ्ारी/ल खिमो हिंद व सेवंल्फारी। ख निंतानरा मः 
wane 7 छेबिनिर्‌खिमगबहोइावे, ~ सेननत्तेः 
art रंगभेरीईमांमकोमारी: TREE 
निशिकिरी।-तहठेरेवषेषुमसरी Ansage; 
दुळारी/शहिळीळनेहसोसारी,तीनिलोक प्रमुकत 
हे. विली कहशयामिळजूह' प्यासगोरिपदडटह' 
लिंतिपाळेसतोबेनवारी-७२४)रचिश्यांमंळाळ 

अही री'शिहिसखीमेलिमुखरोंरी। नशसमहि 
छूत्रिनो हे” इन्द्रा दिक कोमनम् हे ळाखिब्ररशिस्त 
HATTE Mag AHS अरुंगोरी + गीरीप 
कारितयताखं हिछुप्रीगबातयोंभाखे।रसंफेमल . 
नयनकोचार51अंगलपंटिनातिबरजोरी5 काशि 
रानिर्पदपाचोः तोकृऽशअ्ाषकोगावोः बिनतीक्षि 
तिपालसुनोवी 5 अबतुरेतमेट्सबखोरी म 9२६ 
होलापन्नरकरीनंदळाखा सॅंगसखादेतकरतोळ 
तियकिरेसंग्रभतितीकी रतिकेामदेव्छबिक्रीकी 


| सखिरूपत्रानिर्धसिपीकीमनब्रघोट्यामबन्नमाला। 


उतफेकिरंगर्जरिआई "इतम्वाठमीरघसिाई फ 
समोहलाळणारळाइः  वहंबेणतातंतनंशाला 
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११३ शणप्रकाश | 

चर शाँदरशमो हिंदीजे ' क्षितिषाल बिनयस्तनिछी 

जे नहिंदेरआंपंगबकीज  मिलेत्रिप्रसन्दरीब्रा 

at 9२७ चॅलुंदेखेकूनबिहारी. हिंयहोतआज | 
जिघंबारी । हरिचन्दज्यो तिळूबिछीनी अरुमार- 
तेगडहुतिहीनी मनेदेवंनार्बिशकीनी धर्निश्या 

मप्ृसतकीगारी। बादरगुरालूघिरिआई मिलि 
सखाभोरचढिधाई सखिम्रेलिलालगरलाइ ति 


` चघचलीरंग पिचकारी 7 ढरशगोरिअ्घदीजे' faa 


तीतरतेसनिछीजे भजनसकलउर्भीजे' क्षिति 


ली प्रियन्ताचिदेतकरताली। रखिमीरघक़ठज्ि 


aad मुखेचन्देबदनउलि ग्ररुतुरलिता- 


न्नत्रलिहांरी उश्मोहकडिनशरशाली। तियरुसि 


 कॅलाठनंहिठीनी तबभ्ब्रिश्मेछि मुंखढीनी' शर 


छप्रटिकान्हस्समीतो घरिछलसखीर॑ंगथाली।क 
शजोरितम्हम्रत्रटेरी 5 सनिकंत्ररत्रिन घ यहम्ेरी 


नहिकरिप्रेत्रमुअतिदेरी क्षितिपोलदरुश मिका 


ली 519२४ ब्ल कंनशयामेमिलिहेरी! सनक वर 
AMSAT ऋत बस्त्र आहे जेकामदेवअरधि 
काड )मिवेखि लतानि काडे जदकान्हेशको 


व्राळत्रर्णतेतारी'' 9 कट भलीकाशरचीबनमा 
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` टेरी। संगसखोळाठकीदेली बसिमयोचित्रत 


adel मिलिपोहंआतदोउसीखीः रंतिभईग्रा 
जतुवचेरी 1 तुवमहामायंकोदीजे 1: हिसबक्ति 
उम्मग्रवकीज  बिनतीबेमिहिसनिलीजे fay ` 
पाल्यासहतेरी 92 911 रागपज़ेतालछोगेकच्ची | 
सशिरीक्रहकान्हलोमाने .' ग्रायोबेरीबसंतनजा 
ने १कोकिलकूक हुकउरशाळतदवेसमछगतपला' 
ERSTER बाररसालिब्रानज्योबिधतपंछवम्ररुया 
शरासनताने जिरहबिकर क्षितिपील्ञाल्सब 
कान्ह चहतअबघराशपयाने 9४% ब्रिकरिगयोमे 


- शेश्पाप्रकनह या. -चीरहरतपरलाोकबजेघाः न्या 


कठे फिर तअचतत्रिकछअतिक्रबमिलिहेंवेःसखके 
ढेवेया”।घीरसमींरतीरसंबलागतङो डिदईर्साच' 
संधिकेलेवेया॥ बिरह बिक्रछिक्षितिपांळबाळ सब्र © 
कंबमि छिहेंत्रजुकरबसेसा ४३.२ 'प्यारीरीतजिक 
qs बविकवसेतत्रानसंघानेः। आ हिश्या 


- वतवजरेपीरतेकामदेविक रिजीवनिशाने बिरह 


सश्डपाक छनि शिबासरकान्ह बिन्तानहिंजीब्रनजा' 


त! #बिमययहीक्षितिपालेकृ्णजभक्तिदेईमोहिः 
जुम यामे 09 ४-3 | भजनेकू टालिष्यतेराग्रलियातता 
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ze || हियबिधध्यानकरो जनढु Se | USER + 


हीपरक्षत्रीकलसोधारनंप्रगटावहनारी | WA 
भक्षिबिरतत्रसतजीवजोसोधारनकरिलियो-कमा 
री ॥ बन बिचिबरसंतसकेले मांनषको सोवाकोजीवन 
सखंक्रारी॥ परुषहाथन हिंमरेएकको उम्नंज्रषञमा 
ताइतिडारी। अरिजाकोआरन्वब्रसतहतास्तीमी 
पजितव्रङप्यारी।”जगतमोहने हिअधिकंकरतहे 
- ताञ्जतवरुक्षितिपाल बिच्रारीः 3 9 सरमरुबीचबे 
PUSAN 7 करिनकोनेभ्रयोडुखभारी युगल 
पृबिचेत्रसतेळालजोतेहिअरिबलवभयो सखा 
री सतगोरीबाहैनभखजोनियजे हि ख्रमतेधिरिग 
योमरारी।चोर्यकोसयकंकियोपरुषकहतेहिभयोग् 
नजळगिकारी। नष्टदेहकरिदियो देवकी सो अस 
थलकोषल टिसिंधारीःबनपतिमध्यखंडदोउसो 
हतताहिसंताक्षितिपालपकारी 9३४ 1 सग्रहा 
तापला | [:रामेजन्मसुनिजगतेहुलासा'“बेणु 
` बाद्यकरिसक्कळहुलासा। देवणरोरोकृटिलएक है 
गीतसमेयंत्रिचसयो प्रकाशा भक्षिरूपतियप्रकट 
‚ आपृहीलिखेतसुघरतहकियोनिवासा। भामि 
` ब्रजळबसतनामजोताहिभजी क्षितिपाल बयासा 
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गप्रकाश। ११७ 

९9३3 & | रागदेशतालकच्चोहोर || सृ जि भानतनयगह 

नेक्राधग्रगटकीजोरी | निशिबीतिसमय 

वे दोउलेलेअंगभिजोबे प्रथमहिजोमा 

ताखोबे सोळपटिप्रीतिसोतोरी। यमनशोकबि 

हेभूषितवाथळसाई तत्तपानिशिरजा 

डदि शापूरिचहुंबोरी | तृदेवसदाउपकारी 

सनहेमिथिछेशकमारी यहदासबिनयञ्रतिभा 
क्षितिपाळक्षमाभरखोरी 939 Il 


इतिरागप्रकाशसमाप्तम्‌ ॥ 
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